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श्री जेन हितोपदेश. 


नीति अने वैराग्यना विषयथी भरपुर 


षं तमति मुनिराज श्री इृद्धिचंदजी रिष्याणु 
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प्रस्तावना. 





अजं कार दुनियामां बहुधा जनस्वभावनुं वर्ण संस्कृतं 
अने मागधी भाषापां स्खायेखा कटान शाष्वीय विषयो तरफ म 
दोरातां स्वभाषामां र्खायेरा सरल विषयो तरफ दोरावा खाग्यु 
छेः तेथी करीमे दिवसे दिवसे शाघ्च संबंधी उच ज्ञान हीन, हीन- 
तर यतुं जाय छ, ज्यास्ुधी ग॒जराती भाषामां अनेकं म्यो बहार 
पड्या नहोता, त्यांसुधी उच तत्वज्ञान पराप् करवानी उपेदं धराव- 
नाराओ संस्कृत तथा प्राकृत भाषाओनो अभ्यास करी ते दारा उष 
ज्ञान मेखवता हता पण तेवा मनुष्यो सख्यामां थोडा अने कोदक 
ठेकाणे जोवामां आवता, ज्यारे गुजराति भाषामां कथारूपे, भाटक 
रूपे, के तत्वज्ञानरूपे अनक ग्रंथो बार पडा, त्यरे . खोकोनं ` 
शाह्लीय कटीन भाषा तरफ दृलक्ष थयुं अन तथी ते द्वारा उश्व 
तत्वज्ञान परतु हत्‌ त बध थयु, तथी शाल संबधीं गह रहस्याने स्वभा- 
षामां बहार पाडवा जरूर जणाई, वांचवानो श्लोख वता गयो तेम 
तेम भिर भिन्न विषयोना पुस्तको बार पडता गया, पण तेषां धमतु 
स्वहूप समजाषवाने योग्य प्रथा हज थोा छे, तथो जमानानें 
अतुखरतो भाषामां षधारे पुस्तको षहार पडवानी आषह्यकता नणा- 
थाथी अमारा तथा धीजा सस्नोना आग्रहथी पुनि यशराज भी 
हद्धिवंद्रजीना शिष्य शांतपुतिं पुनिमहाराज श्री कद्ररविजयनीप 
प्य॑म तथा कनि प॑क्तिना अभ्यासोयोने अख भ्रम धम तत्वनी 


( ४) 

बोध थाय एषा हेतुथी जन॑ हितोपदेश नामन पृस्तक्नी रचनां 
सर अने रसीखी माषामां कर्खखे, जनो पेलो भाग अमारा तरफ- 
थी अगार प्रतिद्ध करवाभां आच्योखे. ते पुस्तक विशेष प्रकारे अन 
प्रिय थद्‌ पडयुं छः जेना परिणामे, आ बीजा तथा जीजा भागं 
पुस्तक अमारा वांचक वगे समक्ष मृकवा अमो माग्यश्ारी थया छीपए, 

आ जेन हितोपदेश्षनु पुस्तक पोताना नाम परमाण पोतातँ गाभीर्य 
महत्व अने बोधकत्व जणापे छे वरी आ पुस्तक्रनो क्रम वीतो सर- 
लताथी गोटबवामां आन्यो छे फे प्राये उत्तम, मध्यम अने कनिष्टं 
ए भ्रणे वर्गना वांचक अधिकारीओ स्वस्व बुद्धि अतुारे निश्ेक- 
पणे तेनो राभ लइ शकशे ए निर्विवादं छ; सिद्धांतरूप समुदरन 
पार उतारवा माटे नाका तुल्य आ ग्रंथ रत्न एकजवार अवलोकन 
करवाथी तेनी खरी उपयोगीता सन्ननो सहजे समजी शकश, 

श्री जेन हितोपदेश भाग २ जानी श्षरूआतमां मंगछाचरणरूपे 
सांप्रतकारमां विचरता श्री सीमेषर जीननी स्तुति कठिण शब्दनी 
फुटनोट साथे आप्या बाद श्री गणेद्र युनि विरचित सुभाषित रत्नावली 
प्रथमाय धम नीति अने शुभ व्यव्रहारने उषयागी जुदा जुरा ४५ 
विषयो उपर स्फुटपणे विवेचन फथु छे. उक्त बिषयो अन्न दिग्दशेन 
करवा करतां एकज वखत तेने वांच। मनन करवायुं काम अमो 
वांचकटंदनेज सोपीए छीए, त्यार पी सुमति अने चारित्र राजना 
सुखदायक संवादमां पतित चारित्र धारीने पच महाव्रतमां पुनः स्थिर 
करवा माटे करेखो रसिक बोध नोवेरस्ये अपर छे, परी धमनी 
कुल्व! ए विषयमां धमरत्नने खायक जीवना ३५ गुणों पथम सामा- 
न्यथी अने परी विशेषथी विवेचन आप्यं छे अने अंतमां परमात्म 
छीसी अने अगृतवेरीनी सक्नाय आपवामां आबी छे, ` 


(५ ) 

भ्री जैन हितोपदेश्च भाग श्रीजामां श्रीमद्‌ हेमचद्राचायं विरचित 
शासन नायक वीराधिवीर श्री बद्धेमान जीनना स्तोत्रनो सारांशः 
मंगजाचरणस्ये आपीने भथ ज्ञानसार सूत्र (अषटकनी)ना मूढ शोको 
तेना रहस्या्थं साये अपि छेने एवी तो सरख्ताथी स्ष्टटपणे छ- 
खाये ॐ के साधारण श्ञानवाकाने पण ते सहज रते समजमां आवी 
षके तेम छ पछी वैराग्यसार अने उपदेश्च रहस्य ए नामना विषयमा 
वैराग्य अने उपदेश्चमय बाबतनो सारो समावेज्ञ करवामां आव्यो छे. 
त्यारपदछी आध्यात्मिक विषयनी पुष्टीकारक अध्यात्म गीता, संयम, 
बभरीसी, अने क्षमा उत्रीसी कठीन श्रब्दनी षटुटनोट साथे आपी 
ग्र॑थनी समाप्ती करवामां आवी छे, 

दरेक जेनञ्चागाना बाकोने करमसर वांचनमाव्ा चलावबानी 
आवश्यकता आपणी कोन्फरन्स तरफथी जे स्वीकारवामां आवी 9 
ते वांचनमाखानी गरज आ पुस्तकनो पेख्थी क्रमसर अभ्यास क- 
रवाथी केदराक अज्ञे सरल्-एम अमार निष्पक्षपात्तपणे मानवुं छे, 
तेथी तेनो धटतो उपयोग करबा अमे सष सञ्जनोने' साग्रह षिश्पि 
केरीप छीर, 

पूञ्य मुनिश्चीना पमरयास मदे अमे अंतःकरणथी आभार मान- 
वा साये उक्तं प्र॑थरत्ननो खम केह तेओ साहेवना परिभ्रमने सर्व 
भव्यातमाओ साथक करो एम उच्छी अनर वीरमीए खीए. 

आ प्रथ उपाववाने आश्रयदाता, सदग्रदस्थोनो अंतःकस्णथी 
आभार मानी तेमतुं अनुकरण करवा अन्य धनिकाने नस्रविङ्गप्ती 
कशेए छीए, हतिशम्‌, त्री, प्रसिड क्तौ. 


अनुक्रमणिका 
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२४ पाजापाजने समजी पात्र दान दे 
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६ निमे सावना माव 

२७ राच्री भोजननो व्याग कर .... 

८ मोह सायाने तजीने विवेक आदर. 

२९ खोरी ममतानो व्याग कर 

३० संसार सायरनो पार पामवा प्रयत्न कर 

३९ धेने धारण कर. 

३२. दुःखद्‌ायी श।कनो त्याग कर. 

३३ मननो मेल दुर कर. 

३४ मानव देनी सफलता करी स, 

३५ प्राणान्ते पण व्रत-भंग करीश नाह 

३६ मरण वखते समाधि साचववा खृव सक्ष 
राखने ए ५ 

३७ आ भव परभव संबंधी भागाशंशा करीश नाहि, 

३८ स्वकतेव्य समजीने स्वपरटित साधवा तत्पर रहे, 

३९ पंच परमेष्टि महामंत्रं निरंतर स्मरण कर... 
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पुरुपार्थनेज अंगीकार कर 
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धमनी दज्च रिक्षा... 
परमातम छनजीन्ती .-. 
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श्री जेनटिलोपदेदा भागर२जो, 
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री सीमधर जिन-स्तुति, 


अभ्रु नाथ तुं तियलोकनो', प्रत्यक्ष त्रियुवन भाणः; 
सर्वह् सर्वदक्ना ` तुमे, त॒म शद्ध सुखनी खाण जिनजी 

विनती ॐ एह, ? 
रथ जीव जीवन भव्यना, भयु भुञ्ञ जीवन प्राणः 
ताहृरे दक्षन सुख रह, तंहि जगत स्थिति जाण., नि० २ 
तुन विना हं बहु भव भम्यो, धयो वेश अनेकः; 


निज भावने परभावनो, जाण्यो नदी सुविवेक, जि० ३ 
धन्य तेह जे नित्य प्रहसमे", देखे जे जिन मुख चंद; 
तुज बाणी अभृत रस र्दी, पामे ते परमानंद, जि ४ 


पकः वचन श्री जिनराजनो, नयगम ' भंग प्रमाणः; 

जे सुणे रुचिथी ते रे, निज तच्छ सिद्धि अमान. नजि० ^ 

जे पेज विचरो नाथजी, ते क्षेत्र अति सुपसथ्थ"; 

तुज विरह जे क्षण जाय ॐ, ते मानीयं अकयभ्यः, नि० & 

श्री बीतराग दषेन विना, बीत्यो जे काल अतीत 

बे अफठ पिच्छा दुकडं, तिविहं तिविहनी रीत, जि० 9 
#ि १ बहाविरेह शेत्रमां विरता जिनवर. २ त्रण शोकनो. ३ सवं वस्तु 


खदेधा साक्षात रेखवावान्य. ४ चभात स्मये. ९ नेगमारिकि सात नयो. 
ई छंद मगलक्रारी. ७ भृताध-निस्कन. < गेलो कल. 


(२) 


भ्रु वात मुन मननी सहु, जाणोज छो जिनरान; 

स्थिर भाव ज तुमचो' हुं, तो भिः रिव पुर साथः, जि ८ 
प्रथु भिरे हं स्थिरता र्हं, त॒ज विरह च॑चठ भावः 

एकवार जां तन्मय रमु, तां करं अचर सभाव, जि० ९ 
प्रथु अछो केर विदेहमां, हं रहं भरत मञ्ारः 


हि ~ । ह~ । 


तोपण प्रभुना गुण विषे, राख सचेतन सार, जिर १० 
जो क्षेत्र भेद ररे प्रस, तो सरे सघलां कानः; 

सन्पुख भाव अभेदता, करी वरं आतमराज. जि० ११ 
पर पठ इदां जहनी, एवडी जे छे स्वाम; 

हाजर हजूरी ते मरे, नीपने ते केरले काम, जि १२ 
इद्र चंद्र नरद्रनो, पद न मागं तिर मात्र; 


मारु भयु मृज मनथक्ी, न वीसरो क्षण मात्र, जि० १३ 
ज्यां पणे सिद्ध खभावनी, नवी करी शुं निज रिद्धि; ` 
त्यां चरण शरण तुमारडो, एटि मुन नवनिध^, नि० १४ 
म्हारी पूष विराधना^ योगे पडयो ए भेद; 
पण वस्त॒ धमे विचारतां, तुज भुन नहि छे मेद, न° १५ 
प्रथु ध्यान रंग अभेदथी, करी आत्मभाव अभेदं 

विभावः अनादिनो, अनुभवुं खसंवेद नि० १६ 


._.-.-------~---------------------------------" ` ---~---~-~-~~~------------ 


१ तमासे-तमारी जवो. > मब्े-प्राप् थय. द मोक्ष सद्ायी, अंते 
साई. ४ भेदभाव रहित. ९ स्वामी. ६ रिदि. ७ निधि. < कसर. ९ विष्ट 
भव, निपरय कषायादि. १० स्पर्प-भात्मभाव्र, आत्म दश्न-साक्षत्कार. . 


क न 





(३) 


विनप्रं अनुभव मिजन, तु न करीश पर रस चाह; 

शुद्धात्म रत रंगं थः, कथ पणे श्ञक्ति अवाह जिर १७ 

जिनराज सीपषर्‌ प्रथु, ते र्म कारण शुद्धः 

हवे आत्म सिद्धि निपाववो, शी दीट करए बद्धे. जि० १८ 

कारणे काये सिदिना, करवा घटे न विव; 

साधवी पृणनदता , निज कतेता अविख्ब. जि० १९ 

निज शक्ति पथु गुणमा रम, ते कर पृणानदः; 

गुणगुणी भाव अभेदथी, पीजीये श्षम-मकरंद'. निर २०५ 

भरु सिद्ध बुद्ध मदोदयी ^ ध्याने थ्‌ ख्यीन; 

निज देवर्चद्र पद आदरे, नित्यात्मः रस सुख पीन, जि, २१ 
इत, 





~~ - ५ 


१९ चाहना अभिटाषा- २ निमव्ठ- स्वभावमां म. ज्रन्तरस निम्र. ` 
३ अद्राध-विघ्र रदित. ४ स्रमाव पृणता. ९ शान्तरस. ६ महाः मृस्पुर्रत 
७ एकाय." < सुज स्वभाव-षस्मा्म भाव. € इट -मत्त. : 


सुभाषित रत्नावटी. 
प्रस्तावना, 

विदीत थायके ‹ सुभा{रत रत्नावली † नामनोः एक संस्टरता 
अयात्मक ग्रथ श्री गणद्र कत पथम मारा जोवामां न्फ, तेनी फक्त 
एकज भरत मलवाथीं अने ते पण अलतत अशुद्ध होकथी उक्त ग्रथना 
मूक साथे तेनु -फ्षंतर करवा जे प्रथम्र विचार प्रभन्यो हतोते 
तेवा स्पमां अम्मा की शक्यो नहि, षरंत तनी अस्जातमां सार 
स्पेजे शोको दाखरक्याछे ते साथे थोडाक बीना शोको 
भाषांतर आदिमां कायम राखीने वाकौनां दिषयोत्ुं दिवेचन कंडकः 
स्वतंत्र रीते स्वक्षयोपश्षमानुसारे करु दुरस्त धाय उक्त अंयमां 
कहेवा धारेखा विषयो पैकी वनी सक्या तेटला टमभम ४५ विषयो 
दाखल करवामां अव्या छे, वेत्तेमान समयने अनुसारे जिक्ञासु माई 
न्देनोने उक्त विष्यो संधी संह्ेपथी बोध पृदेक भभ क्रिया रचिनीः 
हद्धि थाय अने एम यथः.शक्ति ्खान अनं केयाना समेटनथा बल 
राग प्रथुनी पवित्र आश्ञःरुसार स्वहित आचरवा तेओ सक्थ 
थाय एवी सटबुद्धिथी प्रेराइने आ प्रस्तुत परयरन करवा्मां आय्य 
ऊ. आवा यण्कचचयेयुक्त पयत्ननी साथकता रद्वा भव्य भाड्‌ 
ञ्देनोनि कंक साग्रहं भटाम्णक्रंतोते कंड खोट कदेका्े नदि. 
वत्तेमानका>े कंडक जाग्रत थती जिज्ञासा स्वक्षयोपश्षमादुसःर खखीं 
जे जि्ञःमर वगे समघ्त एक्वाने जेम हं स्वतवरेव्य समज डं तेम जनों 
यथाश्चक्त आद्र करवा स्प निज कतेव्य करवाने कृतङ्च भाई ब्देनां 
चूकञ्चे नहि एम समर्नाने प्रस्तुत प्रय संबंधी पस्तावना पणे करं ठं. 

शुभं स्यत्‌ सवं सत्यानाम्‌. सम्मित्र कपूरव्रिनयजीं 





श्री जेन्ितापदेश भाग रजो. 


मि 





सद्धाषितवरी 





अ रर (~ (~. 


श्रा ग्रणन्द वरचता पालक 


जनधीशं नमस्कृयः संसाराबाधतारक ॥ 

खान्यस्य हित मददिर्य, वध्ये सद्धापितावरीम्‌ ॥*॥ 
धर्मतं इर दुस्यजं, यजं महापापं बुधे नादेतंः 
सम्यक्व भज शर्म॑दं, यज मदामिध्यात् मूच वें ॥ 
मच्छाखं पठ दत्त माचर, जयं पंचेन्द्रयाणां चभोः 
नारी संगमपि सयं यज, सदा कामं कल्का सपद म्‌।॥२। 
दृषट् खी खशरीर रूपमतरुं मध्ये विचारं कुरु 
शरी तीर्थश्वर पाद सकमख्योः सेवां सदा सूरो ॥ 
बाह्याभ्यंतर सत्तपः रु सदा जिहां वशे चानय 
आत स्तवं यज द्वेष राग सहितान्‌ सवान्‌ कषायां ्रये।३। 


६ श्री जेनाहितोपदेश्च भागय जो 


सेव जीवेषु दयां इस्तं, सयंवचोनरूहि धनं परेषां ॥ 
वाऽद्य सेवां त्यज सवका, परिरं मुंच कयोनि दारं ४ 
वेराग्य सारं सज सवकार, निग्रेथ सगं कर मुक्ति बीजं॥ 
विमुच्य संगं कुतनेषुमित्र, देवानं वं कुरु वीतरागे।५। 
दानं तवं कुरु पाच्रमास्मनय चैयाटयं भावनां 
रात्रौ भोजनवजंनं त्यजमहागादस्थ्यभावेमुदहद्‌ ॥ 
देहं वं यज भोग सासमपिवि संसार पारं रजः 
धीरतरं मंच सोकमशुभं शोचं च नीरेविना ॥६॥ 
सारं चं कुर देहमेव सफटं षृलात्रतं मा यज, 
सन्यासे मरणं च भोगविषये चाशामिदाऽमुत्र च ॥ 
मध्यसं हितमेव जाप्य जपनं रोगस्य निनाशनंः 
जीवस्या शरणं चरंच विभवं सारं विवेकं भज ॥ ५॥ 
सेवं कुरु वे धर्म, मानुष्यं दुरभं भवेत्‌ ॥ 
अयोग्यं च पस्यिञ्य, म॒क्ति योग्यं समाचर ॥ < ॥ 
 ॥ इति पीठिका ॥ 


क कायने 


श्री जेनहितोपदेश्च भाग २ जो, ७ 


सुभाष्त रलविख खल भ्रव्य 


स्षे सार स्द्रथी तारणहार श्री जिनेश्वर देवने नमस्कार करीस्व- 
परना हितने माटे हं सुभाषित रन्रावगीनी व्याख्या करेदु ? 
॥ भद्र! तं धमे आचरण कर, ज्ञानीपए निदेखां मदापापनो 
, याग कर, सुखदायी समकीतनुं सेवन कर, महा दुःख- 
दायी मिप्याखनो त्याग कर, उत्तम ज्ञाननो अभ्यास कर, ततं 
सेवन कर अने पांच ई्रियायुं दमन कर, घ्रीना संगनो पण खाम्‌ 
कर, तेमज सदोष काम सेवानो सवदा त्याग कर, 


खी संर्बधी सदर देद्य अतर रप देखीने भोभद्र! तुं मन्मा 
निदोषि विचार कर. श्री तीथकर देवनां चरण कमठनी सेवा कर, सद्‌- 
रुनी सदा भक्ति कर, बन्न परकारना शद्ध तपनुं सेवन कर, अने 
जाभने व कर, तेमज हे भाई! राभ द्वेष. सहित सवे कपायनो तु 
(कालजीथी) त्याग कर. ३, 

हे भद्र! त॑ सर्वे जीब्ोमां दया भाव राख्य, सस्य गणी वद्‌ 

रधन अने अब्रह्म सेवानो सर्वथा त्याग कर्‌, तेमज दुगेतिदः्यक 

परिप्रह मृच्छाने त्यज. ४ 

सवेदा भ्रष्ठ वेराग्यने भजः; युक्तेदायक निग्रंय निनो सग कर, 
अने दुगेनोनो संग लजी दे, हे मित्र! तुं वीतराग देवनी भावथी 
भक्ति कर, ५ 


८ श्री जेनहितोपदेश्च भाग २ जो. 


वद्टी पात्रापात्रनो विवेक राखीने तु दानदे, निन चत्व 
कराव, रुढी भावना भाव, रात्रिभोजननो त्याग कर, तेमज हे मि 
तं संसारिक मोहने त्यजी दे; फेवर भोगना साधनरुप एवा देदनी 
मृच्छ त्यज, अने संसारनो पार पाम, तेमज धीरपणुं धारणकर 
दुःखदायी शोकने त्यज अने मननो मेख दर कर, ६ 

श्रेष्ठ एवो मानव देह पामीने सारां त्रत नियम पारी तेने 
सफठ करयो, व्रत भंग नहि करवो; समाधिबाद्धं मरण करवुं, आ 
भव परभव संवंधी भोगाक्ेसा तजी देवो; मध्यस्थ रदी खपर टित 
साधव, परमेष्ठिनो जाप जपवो; धमे रसायण सेवं वैराग्य भावना 
भावव, लक्ष्मी फिगेरे क्षणिक वस्तु उपरथी मोह लयजी दबो अने 
सारभत एवा विवेकने भनवो. ७ 

हे सुभग ! तं धममेरुपी संवल ८ भातं ) साथे करे, एरी 
फरी मनुष्य भव॒ पामवो दुखेभ ठे, टे अयोग्य आचरण त्यजी 
दइ जेथी जन्म मरणनो अंत आवे एवुं योग्य आचरण सेवि, ८ 

“ इति प्रस्तावना. "” 





[गमि 


[स धम कुरु. 
धर्मं करोति यो नित्यं स पूज्य खिदशेश्वरः ॥ 
रक्ष्मीस्तं स्वयमायाति, भुवन अय संस्थिता. ॥९॥ 


श्री नेनहितोषदेश्च भागमर्नो, श्‌ 


धमेवतोदि जीवस्य, भृयः करपद्ुमो भवेत्‌ ॥ 

चितामणिः कमं करः, कामघेन॒श्च किंकरी. ॥ १०॥४ 

धर्मेण पुत्र पौत्रादि, सर्वं संपद्यते चरणाः; ॥ 

गृह वाहन वस्तूनि, रज्यारंकरणानि च. ॥ १९ ॥ 

वरं महते मे्कंच, धम युक्तस्य जीवितं ॥ 

तद्धानस्य वृथा वै, कोरा कोटि विशेषतः ॥ १२ ॥ 

यम दम समयातं, सवं कृस्याण बीजं । 

सुगति गमन देव, तीथनायेः प्रणीतं; ॥ 

भवजटनिपिपोरतं, सार पाथेय मुच्चैः 

स्यज सकर विकार पममायवय त्म्‌. ॥ १३॥ 
पापत्यज. 

पापं श्चं परं विद्धिः चम तियगगतिप्रदं ॥ 

रोग शादि भांडार सवं दुखाकरं नृणाम्‌ ॥ १४ ॥ 

जीवतोऽपि खता तया, धमं दीनाहि मानवाः ॥ 

खता धर्पेण संय॒क्ता इहा मुत्र च जीविताः॥१५॥. 

पापवतो हि नास्त्यस्य, धन धान्य गृट्‌।दिक्‌ ॥ 


१० भौ जैनदितोप्देश्च भाग २ जो. 


१ 





न ~ ~° 





वख्राटंकार सद्रस्व, दुःख शानि संति च ॥ १६॥ 
मित्र श्रु च विज्ञेयो, पुण्य पापे शरीरिणां ॥ 
जीवेन व्रजतः सार्ध, खखदुःखफलप्रदम्‌ ॥ १७ ॥ 
सकर भव निदानं, रोग शोकादि वीजं ॥ 

नख गमन देत सवे दाणि मरम्‌ ॥ 

इह परभव शतु, दुःख दानेक दरं ॥ 
त्यजं मुनिवरं निन्य पाप वीजं समस्तम्‌ ॥ १८ ॥ 





१ {शिष्ट सेविन सन्मां सेवन कृर. 


क, च, कम, 


जे नित्य सखकतेव्य समजीने सन्पागनुं सेवन करे ते 
दद्राने पण मान्य थाय ठे, अने सकल रक्ष्मी तेने स्वयं आवी मने 
छे, पु्यश्ाठीने पठे पगले निधान छ. ९ सन्याम॑गामी-पमीं 
जीवने करपटक्ष सेवक थदने रहे छे, चितामणि रत्न तेनं चितित 
काये साधी आपे छे, अने कामधेन्‌ तेना सक्छ मनोरथ परे छ, १० 
धमे सेवनवडे भाणीओने पुत्र पौजादिक भाक्त थाय ॐ तेमज राज्यना 
अरुकारभूत एवां घर वाहन विगेरे वस्तुओ पण सहने मरे छे, 
१ धर्मे करीने युक्त एवा जीवनं बे घडी जेट पण जीवतर छेखे 
छे, अने धमेदीन जीवं तो कोटा कोटी कल्प ॒सुधीनुं पण जीवन 


श्री जैनहितोषदेन्च भाग जो. १९ 


1 ~~ 


नकाञ्चं द, १२ ते माटे हे भव्य { यप-पहाव्रतादि अने दम-दद्रिय- 
दमन आदिथी युक्त, सवं कल्याणनुं मृठ कारण, सद्गति गमन 
हेतु, भव सथुद्रथी पार पपाडवाने प्रवहण तुल्य अने भवान्तरमां 
सार शंबलरूप एवा ऋषभादिक तीथनाथांए परगट करेखा धमतु 
सेविका रदितपणे सेवन कर, १३ 





(~. ~+ (~. € अ, ^ 
२ {शष नाद्त पाष कयना परहारं कर 

भराणीयोने नकं तिर्थच गति आपनार, रोग ॒शोकादि दुः- 
खना निधान, अने सकल क्टेशनां स्थानस्प पापने तुं परम शत्र 
समज. २४ धर्मदहीन मानवोनि जीवता छतां पण मृआ मानवा, अने 
धर्मे करी युक्त मानवो पृ छतां आरोक अने परखोकमां जीवताज 
जाणवा, १५ पपत प्राणने घन पान्य ग्रहादिक्र तथा वश्च अलं. 
कारादिक शुभवस्तु प्राप्न थ शकती नथी, तेन तो केव दुःख अने 
क्ठेश॒ज भराप्र थाय ड, ४६ पुण्य अने पाप प्राणीयोना मित्र अने 
शत्रु छ, एम जाणप्ु, केमकरे मुख दुम फन्ने आषपनारातेवंने 
भ्राणीनी सायन जाय ठे, १७ भव मगना निदानरुप अने रोग 
कोकादिकना वीज रुप नकं गमनना रेत रूप अने सवै दारिट्रिना 
मटरूप आ भवर अने प्रभवना शत्रुरूप अने दुःख देवामां एकारूप 
एवां समस्त पापनां निच कारणोने हे मुवत! तं तजीदे, समस्त 
पापकायेधी तदन अख्गा रहेवुं एज सार छ, १८ 


१२ शरी जैनहितोपदेक्च माग २ नो. 

सम्यक्त्वं भज. 
सम्यग्‌ दशन संशुद्धः सत्य मानुच्यते बुधः ॥ 
सम्यक्त्वेन पिना जीवः पुरेव न संशयः ॥ १९॥ 
सम्यक्त्व युक्त जीवस्य, हस्ते चितामणिमेवेत्‌ ॥ 
कत्पवरक्षो गृहे तस्य, कामगव्यजु गामिनी ॥ २० ॥ 
सम्यक्वाऽखंज्ृतो यस्व, मुक्ति श्री स्तं वरिष्यति ॥ 
स्वर्ग श्रीः स्वय मायाति, राज रक्ष्मी खख भवेत्‌ (२९ 
यत्र कुवापि सद्‌ दृष्टिः प्रूज्यः स्याद्रवनेर्राप ॥ 
सम्यक्त्वेन विना साधुः निन्दनीयः पदे पद्‌ ॥ २२॥ 
सकट सुख निधानं, धमं पृक्षस्य बीजं ॥ 
जनन जपि पोतं, भव्य सत्सेकपावं ॥ 
दुरिि तरु गरं ज्ञान चारत्र मूर ॥ 
त्यज सकट कुधर्म, दशनं तं भजसख ॥ २३ ॥ 
भाषा बुद्धि विवेक वास्य कुशलः शंकादि दोषोषितः। 
गंभीरः प्रशमभ्रिया परितो वध्येद्धियो धेयवान्‌ ॥ 


श्री जेनहितोपदेक्ष भागय जो १४ 


ना ना नाता 8 
..----------~~~-~~-~~--~.---~----- 


--- निश्चयो विरतितो, भक्तिश्च देवे यराः 
बौचित्यादि गुणेररंकृत तचः सम्यक्त योग्यो भवेत 





३ नि्मट श्रष्धानक! 


तेर श्रद्धप्थी संरकःर पामेखा जीवोज साचा गणाय एमस- 
मयना जाण करे ठे, शुद्ध श्रद्धा दिनाना जीवतो केवट पशु सपन 
2. एमां संशय नथी, समक्रितवंत जीवना दाथमांज चिंतामणि रत्र 
छे, तेना आंगणामांज करपटरक्ष उभ्यो छे, अने कामधेनु तो तेनी 
सहचारिणीज छे. जे सम्यकत्व भषणथी भूषत उ तनज सक्ति कन्या 
व॒रनारी ॐ. स्म रष्ष्मी ता तेने खयं आवी मठे छ, अने राजट- 
कमी तो कटेन शुं ? समकीतवंत जीव सर्वं रते खीन थाय 
@. समक्धित दष्ट जीव जणे सुवनमां गम लां एूजानिक थाय छे अने 


समदधित गुम विनानोते पगले पगले निंदापात्र वने, २२ 


«६ वीतराम भङ्नां एकांत ददितकारी वचननुँ स्रावधानपणे भ 
बण करने तेमां ृत्यारत्य, त्याञ्यात्याञ्य अने हितादितना निमय 
पैक भरद्धा-आस्ता वसवी तेनु नाम समवित छे, ” शंका, कंसा, 
कठ संदेह, पिथ्यात्िनी प्रक्सा, अने तेनो परिचय ए पांच द्षणो 
सयङ्धिदवंदने द्र कृरवानां 3. अने शुद्ध देवगुरु तथा धमे-तीर्थनी 


२४ श्री नेनदितोपदेक्च भाग > जो. 


[1 





भाक्ते परभावनादिक उत्तम भृषणो तेणे यत्रथी धारण करवानां छे. 
शम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा अने, आस्तिकता रूप पांच रक्षण एण 
समकितवंत जीवमां अवध्य दोवां जोश्ये, षटरे केः अपरा उषर्‌ 
पण क्षमा, अविक्रारी एवा मोक्ष सुखनी अभिखापा; संसारथी बिर- 
क्ता, दुःखी उपर दया अने यीतरागना वचननी पूणं भतीति एथी 
समक्त ओर्खाय छे, '' एम समजीने हे भद्र ! तं सक्र युखतु नि- 
धान, धमेटक्षनु बीज, भवनिधि पार पएमाढनारं पोत, भव्यतावंतनेन 
भाप्त थनार, पाप तरनु उच्छेदनारं अने ब्नान-चारितरतु मढ शं 
समक्रित सकर धमना त्याग पूर्वक तुं अंगीकार कर. २३ 

भाषा) बुद्धि विवेक अने वाक्यमां दशक, शंकादि दोषरदित, 
गंभीर, समतावंत, नितन्धिय पेर्यवान्‌ , तच्वग्रादी, देव-गुरु भक्त 
अने उयचितता विगेरे गुणोथी भूषित एवो भव्य आमान सपकिव 
पामवाने अधिकारी 8, २४ 





९ मिथ्यालनों त्याग कर. 
अङ्नानथी अथवा सम्यग्‌ ज्ञाननी खामीथी सत्यासत्य या त- 
त्वातच्व संबंधी शद्ध समज षिनानी अथवा कदाग्रहवारी विपरीत 
बुद्धिनु नाम मिथ्यात्व छे, तेथी जीव सर्य मागेने त्यजी असत्य 
मागे दोरवाई जाय ढे, अथवा सत्य मागेने सारी रते समनी ज्षकतो 
नथी, तेमज कचित्‌ गाढ मिथ्यात्व योगे सन्भागने त्यी असत्‌ मामनु 


भी भैनदितोपदेश्च भाम २ जो. ` १५ 


स्थापन करवा भारे परिश्रम करी अनेक भोग जीबोने उन्मि 

खेची जाय छे, सत्य मागेमां खोदी श्ञंकाओं करवाथी अथवा भि- 
ध्यात्विओनो परिचय कर तेमनां परस्पर असबद्ध वचन साँभट- 
वाथी या तेमनी रक्षसा करवाथी समकिंतवंत जीवने पण उक्त मदा 
दोषनी भाश्च थई जाये, के जने पीथी हटावी काटवा भारे 
परिभ्रम करवानी खास जरर पड छे. उक्त मिथ्यात्व योगे जीवो मिन 
भिन्न विपरीत करणी करवामां भर्व्ते छ. तथी उक्त दोषना भकार 
तथा तेना सवामीने जाणवानी जरूर छे, 


[रीण 


मिभ्यात्वना प्रकार तथा उक्त दोषनें 
सेवनारां नाम 

१ आमिग्रहिक-परीक्षा रदित केवर स्वसम्य पमाणे एङ 

वादी दक्षनो. 
. २ अनभिग्रदिक -विवेक श्ून्यपणे सत्यासत्यमे समज्या विना 

सबरे दशेनने समान समननार. 

३ सा्येक-सत्य सवज्ग वचनमां ( न्याय विशद › ज्ञंका धा- 
रनार मदात्मा. | 

४ अनाभोगिक-उपयोग अून्यपण मरित. दक्चामां वर्वनार- 
एङद्रिय, विकनद्रिय तिगेरे. 


१६ भरी जनंहितपदे= भागय जो, 


० 


५ आभिनिवेषिक-जाणी - जोईने हठ कद्‌ ग्रहर्थ। सत्य वस्तुनो 
£ ् = 9 
अनादर करने असत्य वस्तु (ष) नो स्वीकार क्री तेबुज 
स्यापन करनार निन्हवो विगेरे, 


उक्त भिथ्यात्व महा दोषथी भरेा जीवो सत्य धभने सेवी शकता 
नथी, जेम उबरातुर जीवने दुध साकर भावतां नथी तेम मिथ्याम- 
तिने सत्य धमे रुचतो नथी. जेम रोगीने कुपथ्य ब्हाटै लागे छ तेम 
तेव कुषम भिय रगे टे, चतां परोपकारेकनिष्ट सदै समान सद्‌- 
शुरू पिथ्यापत्तिनि दारवा अने शुभ पतिन धारवा भव्य जीचोने 
नीचे शुजव हितोपदेश्च आपे े-हे भव्यो ! सक्र पापनु मूठ, दुःख 
टतु बीज, नकंश्हनु दार स्वर्ग, अपवगेनु भारे विघ्र, परम पुरुष 
निच, अने मृद रोकोए सेवित एवा सकल असार मध्यात बी- 
जनो तमे त्याग करो के जेथी समकित अगृतनु सेवन करी तमे 
अक्षय मुखना अधिकारी थाओ. | 


यास्य न्थ 


सम्यग्‌ च्ञाननु सेवन कर. 


जेना चदे. (आत्म ) वस्तु धरु यथायं भान थाय अने अङ्ञान 
अंधकार द्र थाय तेमज जेथी तत्का मिथ्यात्व श्रमने दूर्‌ करनारः 
स्षमक्कित गुण भ्रमर थाय तेने ञानी पुरूषो सम्यग्‌ ज्ञान कहे छे. 


सम्यम्‌ जञानीने गमे तेवुं शाज्ञ समपणे परिणमे 2. गमे तेमा- 


श्री जैनहितोपदेश्च भाग २ जो, १७ 


थीते सार माज ग्रही शके छे. ईंकाणमां भप्त प्रमाथेथी ते सुखे 
सपर हित साधी शके, अज्ञानी या शृष्कज्ञानी तेम कदापि 
करी शकतो नथी 

सम्यग्‌ ज्ञानीनें सम्यग्‌ ज्ञानना बठ्थी समजायेखा राग द्रेषा- 
दिक अंतरंग श्रुवगेने दमा मुख्य खक्ष रहै ठे, तेनी सकल क- 
रणी तेवा ख्य रक्षथीज प्रवते, तेथी तेने जा हृव्य दुनीया 
कैव स्वाथमय भासे, जे एक वस्तने संपूण जागे छे ते सवे 
वस्तुने संपणे जाणे ठे, पट्टे के जे सव भावने सबेथा नगे. 
तेज एफ भावने संपृणे जाणी शके छ, आ वात्तनी खानी सम्यग्‌ 
्ञानथी सारी रीते थ शके उ, माटेन सत्‌समागम कराने या परो- 
पकारशील महा पुरुष प्रणीत परमागमनी सहाय मेरवीने सम्यग्‌ 
ज्ञाननो खप कयौ करवो योग्य , एवा खधी पुरुषोज परम पदना 
अधिकारी थई शके छे, जेम पूर्वे एक पण पदन सम्यग्‌ रीलया भर 
वण, मनन अने निदिध्यासन करवाथी कक भाग्यवंत भव्यो क- 
ल्याण थयुं छ, तेम स्ध॑कारे थई्‌ शके तेम छे. ज्यारे एक पण षद्‌ 
संबेधी सम्यग्‌ ज्ञाननो आवो अपूव महिमा ॐ तो पी तेवां अनेकः 
पदवार सम्यग्‌ ज्ञाननुं तो केवुंन शं ! [र 

ञानी धुरुषो सम्यम्‌ ज्ञाने अपूव अमृत, अपूव रसायण अने 
अपूव देश्वये कदने बोलावे ॐ. ` अने ते यथाथ ठे, केमके ते्यीन 





१८ श्री जेनहितोपदेक्ष भाग २ जो, 
आंर्पा परमपदनो भोगी थइ शके छे, 
सम्यग ज्ञानयुक्त आत्मान स्वर्गं अने मोक्ष संबंधी रक्ष्मीनो 


अधिकारी थाय छे, पण अज्ञान अने अविवेकात्मातो दुःखमय सं 
सार सागरमांज मण करे छे. 


ज्ञानवंत-विवेकी गमे त्यां कर्मयुक्त थाय दे, त्यारे अज्ञानी 
राणी अयां त्यां कमेथी बंधाय छे, 
 क्ञानहीन भराणी पुन्य, पाप, गुण अवगुण, तथा त्याञ्यात्याञ्य 
विगेरेना चिवे्छने जाणी शकता नथी, जेम जन्मांध जीव सू्यना स्व- 
रुपने जाणी ` शकता नथी तेम अज्ञानी अविवेकी जीव पण हितादित, 
उचितायुचित, तेमज भक््याभक््य पेयापेय संधी गुणदोषनु यथाथ 
स्वरुप समजवाने समथ यड्‌ शक्तो नथी 


उक्त देतु माटे सम्यग्‌ ज्ञाननुं जेम बने तेम आराधन करवा 
शाष्कार आपणु लक्ष खचवा भार ददन कदे छेके- 


५५ हे भव्यो ! निर्म॑ज गुणय निधान, समस्त विज्ञानलं बीज 
शशर्चजनोए सेववा योग्य, सवं तत््वपकाशक, पापतसनुं निकंद्‌क 
अने मनरुप मदोन्मत्त हाथीनो गवे गाटवाने केसरी सिह समान, 
 सर्वह्न भाषित सम्य जानन तमे जरूर यथाश्चक्ति आराधन कसे. 
केतं बिरान तो तमे कदापि करश्नो नहि. 


श्री जेनहितोपदेशच. भाग २ जो, १९. 





"~ -~- == ^ म~ 


६ सदाचारमु सेवन कर. 


आचारनी श्रद्ध करवी, सदाचरणनुं सेवन करषुं एज 
सम्यग्‌ ज्ञान-दशनं फट ठे. सम्यग ज्ञान-दषेन छतां सदाचार 
( सम्यक्‌ चारि गुण ) भ्राप्र थयो नहितो ब्नीया रक्षनीपेरेते 
ज्ञन-दशेनन अध्यात्म पुरुषो नकामां कहे छ, एम समनी जम 
वने तमे सटत्रतो सेवा आत्पा्थी जनोए अहोनिज्ञ उमा रदेषन 
योग्य छ, दश टष्टंतथी दुरुभ मनुष्यदेह पाम्यान्रुं खरं फठ एजछे, 


शुद्ध चासि युक्त एक दिवसनुं पण जीवित लेखे छे, परंतु 
चारििहीन कोटी वषनुं पण जीवन नकां खे, भुभक्ररणी विनाना 
दिवस मात्र बर्लया ठेखवाना = 


संघयण-शरीरबर दीणुं छतां ने चारित्रने सम्यग आचरं 

छेते उक्ष शरीर वरन अपेक्षाए सहघ्गणु फठ पापे छे. संघय- 
णनुं बानुं काटीने चारित्र गुणमां शिथिल थवाने बदरे उलो अधिक 
भयत करवो युक्त छ, छतां शिथिरताने भजनार परगट खपरनां 
अहितनाज भागी थाय छ, 

 चारित्रव॑त सख भयोदाने सेवतो ने जे वस्तुने इच्छे तेने 
तत्काठ आवी मठे छे वो सम्यग्‌ चारिबनो महिमा प्रगट ठर्तः 
तेमां कोणप्ररदीः यशे? 
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हीन संघयण छतां ज एक वषेनी दीक्षा बरावर पाठवी ते उत्कृष्ट 
संघयणनी सस्र वपैनी दीक्षा बरावर समजवी युक्त 8. एम विचा- 
री तप, जप, ज्ञान, ध्यान विगेरे सदनेष्ठानमां सदा सावधानपणे 
वतेवामांन स्वपरहित समायेलं जाणवुं, 


चारिजरथी चायमान थ भ्रष्ट थयेखो जीव जीवतो छतो मृज 
बरावर छे. अने चारित्र संयुक्त आमा मृज छतां उभय लोकमां 
अमर थई्‌ रहे छे, उक्त देती चारित्र गुणनी पुष्टि मटे शाघ्कार 
भार युकीने उपदिश्चे डे के-- 


५ सकल मदरदित, देवमान्थ, सर्य तीथेनाथोए सादर सेववा- 
योग्य महा गुणसागर पडतोए सवित, मुक्ति सुखनु अवध्य बीज, 
निमेर गुणनिधान, सवे कस्याणनु मूक कारण, अने सकठ विकार 
रहित एवु निम चार दे भव्यो ! तमे भावथी मजो, जथा अक्षय 
अनत सुखने तमे सहजं वरो, †† 


नयम 


५. इद्रियातं दमन कर. 


नायक एवा मने मररेखा इद्रिय-चोरोए धमे धनुं हरण कने 
बापडा खोकोने आङ्कटव्याङ्कठ करी मवया छ. तेथी तेमने वज्ञ 
करवाने भगीरथ प्रयत्न करवानी जरर ॐ, अन्यथा ते सवने वश्च करी 
जीवना भारे दुदेश्ा करन, 
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जेम ईधनथी अश्रि तृप्त थतो नथी अने गमे तेरी नदौयोथीं 
' पण दरीयो पृरातो नथी तेम॒विषयसुखथी कदापि पण इद्रियां त्प् 
` थवानी नथी, एम मध्यस्थपणे विचार करी विवेकथी संतोषदरात्ति 
धारवी योग्य छे, 


जेणे वैराग्य खद्गथी इंद्रि चोरोने हण्या छे तेनोज खरेखर 
मोक्ष थाय डे, वाकी बीना कायाक्टेशो वड शुं वन्वानं छे? मारे 


प्रथप्‌ मन अने इद्रियोनेन वश्च करी टेवानी जस्र ॐ. ते विना कर- 
वामां आवती कषटकरणी कष्टरणी यवानी नथी. 

 मननो जय करीने नेमणे इद्रियानो निग्रह करयो नथी तेमणे 
साधु-युद्रा धारण करीने केवर पोताना आत्माने टभ्योजन छ. एम 
निश्चय समजवु, 

जे पोतानी ईद्रियोने पण जीतवाने समथ थह शकता नथी ते- 
मनी दीक्षा के तपस्यामां काइ मार जवं नथी. ईद्ियोना गुम 
टन उल्टा ते धर्मनी अपभ्राजना स्प महा अनथेने पेदा करे छे, 
माटे दीक्षा ग्रहण कयो परेलांज योग्य विचार करवानी जरर छे, 
दीक्षा खीधा बाद तो इद्रियो उपर संपणं काव राखवा अहोनिक्ष 
क्ष राखी रहेवानी खास जरूर छे, केमके विरक्त आत्माने पणते 
विषयपासमां षाडी नांखतां चकती नथी, 


य्‌ श्री जेनहितोपदेश्च भाग जो, 
द्रियस्पी दुधेर चोरो जीवनां वरतङ्ञानादि गण रव्रथी भरे 
जगतारक भांडने प्षणवारमां स्खटना पमादेखे, तेथी जे मनीश्वरो 


च| 


संनद्ध ॒यदने मदाव्रतस्पी वाणो सवधानप्णे ग्रही यर्यादामां 
र्या छतां ध्यानरुप तीरथी तेमने ममेमां हणे 2, तेओज रुखसमाये 
मोक्षपुरीमां जई शके छे, 
भ ॐ, [. क्न 0 
< साना सम-पास्वय तज. 
स्री केवट काम विकार घर छे, एम समजी साधु ननोषए 
तेनी संगति वारवी योग्य जे, भटा भला परण साधु ष्ठी संगतथी 
निकश्चान चको गया, तेथी ब्रह्मचारौजनाए स्रीओना पारिचयथी 
दुर ररेवुं ज हितकार छ. एम वतेवाथी ज नव्कोरि शद दद्य 
यनी रक्षा थट्‌ श्चके छे 


| दुनियामां गहनमां गहन सो चरित्रजदछे. तथी ज्म वन 
तेम साधु पुरुषोए तेनायी चेता रदेवानी जरर छे, जेवो मृष्क्ने 
माजरी तरफथी भय राखवानी जस्र छे. तेम ब्रह्मचारी साधने 
पण स्री सथुद्ाय तरफथी भय राखवानी जरर पड ॐ, षछीजनोनः 
परिचय साधु जनान दहितकारसो नथी ज ए नाववाद ।सेद्‌ छ 


अश्रिथी. लाख्चोग थयंटी रोहमय. पएदन्भनुं आटगन करव 
सार पण नकंना द्रारभूत नारीना नतव सेवन.करवुं सारं नथीज- 
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खीने एक दुज्ञती बिषनी वे छे एम॒ समजीने तेनाथी दूर 
रहेवु. 

छ्ीनां मोहमय वचन विखासर या हावभावथी खोभाई प्रचर 
कामथी पीडित थद्‌ अंते आप खुद चार्नार साधु ब्रह्म व्रतथी 
भ्रष्ट थाय छे, 


१ 


खीना चिर परिचयथी साघु इटबाटुकनी पेरे मागे चष 
थने महा विडंबना पात्र थाय छे, अने क्षणिक सुखने माटे अक्षय 
सुखथी चक्री जाय छे. तेथी आत्मायं साधु जनोए घ्री संगथी दूर्‌ 
रहेवुं न युक्त छे, 

ञ्यारे चित्रादिमां निमोण करेटी नारी पण मननो क्षोम 
करे छतो पी साक्षात्‌ जीवती ज्योत ( महामपया) नारी साथे 
संसर्गं वातोदिक करतां केम कायम रदी चरकाय ए जरुर विचारवा 
जेवुं छे. | 

सर्प, व्याघ्र, चीरादिकनी साथे सहवास करतां एर्टं ठंक- 
शन नथी जेट घ्लीनी साये क्षणमात्र रदेतां संभवे. एम समजीनें 
ज्ञाणा साधुओए क्षणमात्र पण सखच्छंदपणे स्लीनो संग या परिचय 
करवा योग्य नथी, 
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 सषापणी स्पर्चं करीन करडे छे अने नारी तो दूरथीन डस 
मारे उ, तेथी एम समनाय छे के र्ट विष सर्पनी जम तेनी द्षि- 
मांन ज्षर रहें छे, एवी स्रीं नाम समिटतांन स्थानान्तर चा- 
ल्या जवं जए, 


स्वं रते संयम भाणने हरनारी होवाथी नारीने शाघ्कारे 
प्रत्यक्ष राक्षसी करीन बोखावी खे, छतां तेनो विश्वास करनार 
साधुना चरि विषे वधारे शं कटेषु! स्रीसंगी साधु जरर 
संयमथी चष्ट थट्‌ जाय छे, 


सारश्चिए छेके भवभोरु दोचाथी जेओ भगवंतनी आज्ञा 
भुनव सीना अंगोपांगने पण दष्ट दने नीरखता नथी, विकार बु- 
द्विथी (पश हत्तिथी ) तेनी साथे वात पण करता नथी, अने मनथी 
पवेषय सुखनी भावना करता नथी, एम सवे रति सावधान यदृने 
बह्मचयेनुं पालन . करे छे तेज महात्माओ आ दुस्तर भवोदधिने 
-सहनमां तरीने अक्षय सुखना अधिकारी थाय छे, एवा महाक्यो 
नाज शुद्ध चरित्र अनुकरण करवा योग्य छे, वरी कहु छे के-- 


न चराजभयं न च चोरभयं, शटरोकं सुं पररोक हितं ॥ 
चर कीत्तिकरं नरदेबनरतै, भ्रमणत्व मिदं समणीयतर॥१॥ 
जेने नथी तो राज भय अने नथी तो चोरभय, आ खोकमां 
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कयाय नाना ० भ 


पण सुखकर अने पररोकमां पण दितकर, भ्रष्ठ एवी कीतति-को- 
दीने विस्तारनार अने जेन नर दैवादिक नमा, एदु आ प्रगट 
अघ्रुभवातुं साधुपणुंन भश्रेयःकारी छ माटे तेमां विशेषे आदर करो. 





९ विषय रसनो त्याग कर. 


जाणे केवर नकन स्थान न होय! एवी असार निंदनीय, 
अशुचि अने दुगेधी एवी दधीन योनिमां कामान्ध माणस कीडानी 
पेरे क्रीडा करे छे, भवभीर्‌ किवरेकात्मा तो स्वममां पणतेनो संग 
इच्छतो नथी, 

चामडाथी वीटेख हाढर्पिनरवागा अने दुगेधी एवा श्ष्मा- 
दिकथी भरेखा कापिनीना मुखने कापान्ध माणसर श्वाननी पेरे 
चारे छ 


मांसना लोचा जेवा स्ीनां स्तनो अने विष्टादिथी भरेखा कृमा- 
कुर सीना उद्रमां कामन्ध माणन कामडानी जेम क्रीडा करे छे, 


गोरी चामदीथी वीडु अने वस्राभरणथी भूषित करेल घ्नं 
रूप जोडइने हे ! भद्र ! तुं विवेकथी विचारकर्‌, पण तेमां पर्तगनी पेरे 
तुं एकाएक ज्पङाई्‌ पडी नदि. नहितो छेवट पश्चाताप करीञ्च. 
सखभाविक रतेन आधेक अश्रुचिथी भरखा अने अनेक द्रारथी अशु- 
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 चिने दहन करतां छतां चामडाथी मदेखा द्वीना देहु अतर सरूप 
विचारीने तुं विवेकथी तेनो परिहार कर, 


कामान्य माणस कामरागने वश्च थयो थको दोषाङ्कठ श्वीमां गु- 
नोन आरोप कयौ करे छे, अने विषयरसना त्यागी एवा विवेकी 
हंसनी पण हांसी करी स्वर्क्षे बताववा मागे छे, परण अतेतो 
काच ते काच अने मणिते मणिजनदछ, 


| क 


घूड दिवसे देखतुं नथी अने कागडो रतने दैखतो नथी पण का- 
मान्धतो रात्रे के दिवसे कंडपण देखी शकतो नथी. मोह महा म- 
दिराना ज।रथी तेनी शद्धबुदध खोवाई जवाथी ते मृर्छितपायः 
थट्‌ जायदठे, 


क 


कामान्ध माणस जिहा अने कामने वश्च पडयो जे जे पापकम 
करे छ तेनां अम्य फठ ते नरकारिक गतिम जईइने भोगवे छे, , 

कामान्ध माणस सुख, दुःख; हितादित, प्य, पाप तेमज स- 
मीपस्थ वध, बंध अने मरणने पण जाणी श्षकतो नथी. तेने दुगेति- 
नो डर हातो नथी, तेथी ते निःशंकपणे पशुक्रीडा (मेथुन-पशुक्रिया) 
करबामांज मशगूल रहे 8, अने सांटनी जेप स्वच्छंदपणे म्हाटवा- 
माज सार समने छ, 


तिर माज सुखने माटे कामान्य माणस्त सारां व्रते तजीदे छे. 
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अने आ खोक अने परलोकमां पेरु जेवडां में दुःख मायि 
न्होरीटेङे, 

विषम एवा काम-बाणथी पीडित थद्‌ जे धर्मस्ष चितामणिने 
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तर्ज देखे, ते हतभागम्य अनेक जन्ममरण संबंधी दुःखने साधी दुगे- 
तिर्माजायचे, 


१० श्री वीतराग देवनी भक्ति कर. 


जे सुबुद्धि पुरुष एकाग्रचित्त सदा वीतराग प्रथुनी सेवा करे 
प © = ~ 9० (न = = ७ 
छेते स्वगे अने राञ्यादि संवधी सवे सुखने भोग्षीने अत्‌ अक्षय 
पदने पामे छे, 
वीतराग प्रथने तजीने जे राग देष युक्त देवने भने 8 ते दुमति 
चितामणि रतने लयजीने धट देफु.दाथर्मां ख्वाजतुं करे छे 


जिनेन्वर देवं स्मरण मात्र करवाथी रोग शोक भय केर ग्रह 
साकिणि अने दाश्रादिक स्वे दुःख द्र थद्‌ जाय छे, 


जे मुग्ध अनेक देव अने अनेक गुस्ने सेवे ठे ते कायोकायं सं- 
वधी विचार शून्य उन्मत्त जेव छे, एम जाणवु. 


भव्य कमलोने भवोध करनार, सवे दुःखने दूर करनार, त्रे्ु- 


२८ श्री जनहितोपदेश भागय नो, 

वनपातिने सेववा योग्य, धमे रन्नना सागर, सखपरने अल्य॑त हितकारी 
स्वगे अने मोक्षयुखना यख्य साधनभूत अने सक्र , युणनानिधान 
एवा तीथनाथ श्री वीतरागपभनी हे भव्यो ! तमे भावथी भाक्त करो 
जेथी अनुक्रम सम्यग्‌ दशन, ज्ञान अने चारेत्रस्प रन्नत्र्याने पामी 
तेन सम्यग आराधन करीने तमे अक्षय-अआगिनाशी मुखना संपएणे 
अधिकारी थाओ ! 


१९ सद्गास्ं सेवन कर. 


जे गुरु ज्ञान अने चारित्रथी युक्त छतां धर्मोपदेशक, निलोभी 

अने भव्य जीवोनो नेस्तार करन्ार छे, तेनुन आरमादितेषीए सेवन 
करु युक्त छे, 

जे सद्गुर स्वयं भवसमृद्र तरी शके छे तेजन अन्य जीवने 

पण तारी शफे छे. जे पोतेज भवसागरमां दूबे छेते परने शी श 


#\ भ 


तारी शके ? एम विचारीने सदोष-सारंभी गुरना त्याग करो, 


मु 


सद्गुरु सेवक सुबुद्धि पुरष स्वगे अने मोक्ष संबंधी सुखने पामे 
छे, पण कुगुरकामी दुरु तो नरक अने तिथैच गतिनेन पाप 
थाय, 

जे निग्रेय गुरने तजीने कगुरन सेवा करेछे ते धरना आंगणे 
उगेखा कल्पटक्षने लेदीने ध॑त्राने वाववा जेव॑न करे छे. 


श्री जेनरितोपदेश्च भाग २ नो. २९ 


मातापिता अने सवे टुंबादिक, दुगेतिमां पडता जीवनो उ- 
दार करवा असमर्थं छे, पण एकः सदगुरु, पवित्र धमेनी सहायथी 
अनेक भव्य जीवने आ भवसायरथी तारवाने समथ थइ शके छे, 


जने स्वपर सर्वधा सम्यग्‌ विचार वते छ, ज संसारना पारनं 
पामेखा छे, वन्दी निरुपम गुणे करने युक्त, ज्ञान विन्ञानमां दक्ष, जीते- 
द्दरिय, भव्य जीवोने तारवा पोत समान, अने सकर दोषरहित एवा 
सद्गुरनी हे भव्यो ! तमे भावथी भक्ति करो. 


यन्य न ५ 


१२ तप करषामां यथाशक्ति प्रयत्न कर 


@ ॐ ऋ 


जे सुबुद्धि तपनुं खर्प समजीने केवट आत्मकस्याण मा तेर्न 
सेवन करे छे तेने अनुक्रमे सवे कमनो अंत थतां गुक्तिकमखा पण 
वरेछेतो पी खगे संव॑धी सुख अने राञ्यना सुखनुं तो केश्ुन 
शु ? तेवां सुख तो प्रासंगिक दोवाथी सहजे संपजे छे, 

अनशन, उनोदरी इत्ति संक्षेप, रसलयाग, कायक्टेश अने सं- 
खीनतारुप बाह्यतप तथा पभायभित, विनय, वेयावच्च, स्वाध्याय, 
ध्यान अने काउस्सम ( समधि ) रूप अभ्य॑तर तपने जे विवेकथी 
सेवे छ ते महाशयनी सकर मनोरथमाका फटीभूत थाय छे, 


बाह्यतेपथी जेम अभ्यंतरतपनी पुष्ट थाय तेम . रक्ष राखवानी 
खास जरूर छे. वली जेम॒पमेसाधनमां वधारे सावधानषणुः रहे, 


३० श्री जेनहितोपदेश्च भाग > जो, 


(=-= =-= --------~~--------------~-------- - -------~------ 
=-= -------. -----~--~“~*+~------------------ ~~~ --- = ~~~ 


कषायर्न। मंदता थाय अने परिणामनी शुद्धि थायतेम लक्ष राखीने 
तप करवो, समतापूवेक तप करवाथी निकाचित कमेना पण बंधतृटी 
जाय छे, विवेकयुक्त तपं संयमथी गमे तेवां अघोर पापनो पण 
क्षय थाय छे, . 


जे करतां दुध्योन थाय अथवा आगन उपर धमसाधन अय्की 
पडे एवां अज्ञान तप॒ घणा करवा करतां विवेकयुक्त स्वरष तपथी 
विक्षेप हित यई शके ॐ. जे स्वाधीनपणे तप संयमथी देद्‌नु दमन 
करे छ तेने कदापि परर्ततरता संव॑धी दुःख सदन करवुं पडत नथी. 
पण रस॒रीर-ममताथी जे कंडूपण तप जप संयम सेवता नथी तेमने 
यराधानपणे बहुज शोचतु पडे छे, अति पण तप जप संयम विना 
सकल दुःखनो अत नयी तो षी श्ना मरे पराप्त थयेखी भुम साम- 
ग्रीनो खाभ खेवा चुक्रवं जोडय ! पुण्य सामग्रीने पामीने तेनो .सदुष- 
योग नहि करनारने तेवी सामग्री पुनः प्राप्न यवीज स्केल छे, मारे 
जेम बने तेम तेनो सदुपयोग करबोज युक्त छ. 


ख्यार ज्ञाने करी युक्त अने सुर-सेबित एवा तीथेनाथ पण 
ङथारे कर्मं क्षय माटे. तप करे छ तो पछी सामान्य जनो तेना 
सरटे. करो न.जोहृये ? आत्म उमति मारे ते क्वानी खास आ- 
वशष्यकता. छे 


श्री जेनाहितोपदेश्न भाग > नजो, ३१ 


कमेरूप पवेतयुं भेदन करवा वन्‌ समान, स्वर्गं अने मोक्ष सुख 
साधवाने मंत्र समान अने विषय विकारने हटाववाने भ्रष्ठ उपाय 
रूप एवा समाधिकारक तपनं हे भव्यो ! तमे भावथी सेवन करो, 


जे समतापूवेक शुद्ध तपनं सेवन करे ठे ते चिखाति पुत्रनी 
पेरे स्वगं संव॑धी सुखने पामी अते दद प्रहायैनी जेम अविचरु 
सुखने पामे छे, अथवा नागकेतुनी पेरे कल्याण परंप्राने सुखे 
साधी शके छे, | 


तयन) 


१३ जीहाने वश कर. 


रसनेंद्रियमां टंपट छतो जे मृढ॒भक््याभक्ष्यनो ख्यार राखतो 
नथी ते कुबुद्धि यम्य भक्षणथी. अधोगतिनेज पामे छे, 


आदु, मृखा, गाजर, पिंड, पिंडाद्ध, सूरण, मरमर, नीखीगग्ये 
बटाटा, सक्रकंद वगेरे सवे भूमिकंद, कोमल पत्र-मूल के फक; 
विष, दिम, करा, अनाण्यां फक, काचं मीटं, ति, खसखस 
रात्रिभोजन, रिंगण, विगण, बहूवीज फट, तुच्छ फर, वडषीज 
अयुख बे रात्री उपरांततुं दरि, चण रात्रि उपरांतनी ` छश्च) कटक 
सये काचो गोरस ( दृध, दरिं के छाक्च ) मध, माखणः, वासी 
अमन, वोर अथाणुं अने सदी मयेरी ' वस्तु बिगेरे अभश्यारिरतुः 


३२ श्री जेनहितोपदेश्च भाग जो. 


खरूप समजीने सुबुद्धिजनोए तेनो त्याग करवो योग्य छे, केमके 
क्षणिक विषय युखनी खातर तेथी असंख्य के अनंत जीवोनो बवि- 
ध्वंस थये, 

एक तलमात्र भूपिरकदमां पण अनंत जीवो रहेख छे, तेथी 
पथनी परे विवेक रहित तेवी अभ्य, अनेतकाय वस्तु ओने प्रमाण 
रहित खानार माणसो अनंत जीवोनाो संहार करी क्षणिक तिमे 
टवी अधोगतिने पामी अनत जन्म मरण स्व॑धी दुःखने प्रप्र 
थाय छे, 

तिमात्र सुखने मटे मेरूथी पण मोटुं दुःख मूख रोको अज्ञा- 
नताथी मागी रेछे जिहेद्रियने वज्ञ करी अभक्ष्य मात्रनों त्याग कर- 
नार सुबुद्धिजनो सवत्र सुखी थाय छे. 


रस टंपट जीवो अनेक व्याधिओने भोग थ्‌ पडे छेतेम 
जीतेद्रिय कदापि थ्‌ पडतो नथी. एम समजीने पण॒ अभक्ष्य भक्ष- 
णथी सदं तर दूरज रेवा भयत्न करवो, | 

आषध उपचारनी खातर मध, माखण विगेरे अभक्ष्य वस्तु 
वापरी खानारने पण परिणामे अटहितज कें छ, तेथी तेवा विषम 
संयोगोमां विवेकी माणसोए विशेषे सावचेत रहेवु योग्य छे, (युक्तछे,) 

पवित्र दीक्षा ग्रहण कयौ छतां रसनेद्वियने वञ्च थइ यथेच्छितं 
भोजन करनार भिश्चु म॑ग॒ आचार्यनी पेरे विडंबनापात्र- थाय छे, 


श्री जेनहितोपदेश्च भाग २ जो, रे 


तेथी उभय खोकनां सुखने इच्छता आत्माथीं जीवो जीहाने 
जेम वने तेम विवेकथी वज्ञ करवा सतत प्रयत्न करवां युक्तज छे, 


जेम कुपथ्य भोजनथी मागं परिणाम आवे ॐ तेम तेवां विवेक 
विनानां रागद्रेष युक्त खार्थी वचनोथी पण विपरीतज परिणाम 
आवे छे एम॒ समजीने खपरने दितकारी सत्य अने प्रिय वचनजञ 
परसंगोपात बोरवानी टेव पाडवी, जरर विना, वगर विचार्य, स्व- 
च्छदपणे बहु बोटवानी कुटेवथी जीव पणीवार जीवना पण जो- 
खममां आवी पडे छे एम॒ विचारीने शषणा माणस्रोए दित, मित, 
मिय, एवुं सस्य पण प्रसंगोपात जरुर जेटद्॑न नम्रपणे बवानी 
टेव राखवी, आथी सवं कोने संतोप मटवानो सारो संभव रहे 
छ. रागद्रेष रहित मध्यस्थपणे विचारीनेन प्रसंगोपात परिय अने 
सत्य वचन वदवाथी ते परने पण प्रायः हितकार्यज थाय छे, 





१४ राग द्वेषनों त्याग कर. 


अनादि ुकमेना योगथी जीवने रागद्रेषरुप भारे दुस्तर 
विकार थया छ, जेथी जीव एकने देखी राजी थाय छे अने बीजाने 
देखी कराजी थाय छे. तेमज ते चेपी रोग अनेक भव संतति सुधी 
चाल्या करे छे. 

र 


३ ओ जेनहितोपदेश्च भाग २ नो, 


उक्त मदायिकारथी जीदने स्वपरं यथाये भान थद्‌ कतुं 
सथी, तेथी तेने गुणदोष सं्वधी उलट अवन भान थाय छे, 
रागी दोषं न परयति-विषय घछुखमां मगन थयेखो जीव 
सखी आक पदार्थोमां रदेख दोषोने तेमज तेमना संग-परिचयथी 
भावी दोषोने नहि समजतां उख्य तेमां गुणनोज आरोप करीने 
अघ प्रत्त कयो करे ॐ, एवीन रीति इष्या-द्रेषथी जेन अंतःकरण 
कृटुषित थइ गयु छ तेनी मति पण पिपरीतन दोरावाथी सामार्मां 
गमे तेवा सद्गुणो छतां अने तेवा सदगुणी-समथनी साये द्वषुद्धि 
राखवाथी भावी अनथने ते मूढात्मा समजी शकतो नथी, एटटुन 
नहि पण सामानामां रेख सद्‌ गुणोने ते जडमति केव दोपरपेज 
ठेखे छे अने तेने तृणम जम गणी पिध्याभिमानथी तेनी साथे वरं 
वर्धन उल्टो अनथज पेदा क्रे छे. वडना वीजनी पेरे आगर 
जतां तेनी परपरा वधतीन जाय छे, एम॒ स्मनीने शचाणा माणसोए 
जेम वने तेम शीघ्र उक्त मदा विकारोने उपशमाववा अवद्य उद्यम 
करब घटे छे, | 

राग उनेद्रष हखादृख चेर करतां पण अधिक दुःखदायी 


कषप चेः ये ` 


[विड छ 


जो समता भाति सत्‌ पुरूषोनी सावत करीन तेमनी हित 
छीखाबणयी पोचानी अनादिनी भूर समजवामां आवे अने तेथी 


श्री जेनदहितोपदेश भाग नो. ३५९ 


थोतामा बिकारोने वारवाने जोडईतो प्रयत्न करवामां आवे तो अनु- 
क्रमे सतत शुभ अभ्यासना वटथी आपणामां जड पाटीवेसेखा 
राग द्रेषादि विकारोनो समृखगो अत आवी शके. पण ज्यां सुधी 


उक्त महा विकारोनो अंत न आवे त्यां सुधी तेमनं उन्मखन करवा 
अटग प्रयत्न कय।न करो जे(इषए. 

राग अने टेषथी अप थयेखा प्राणीयोनी प्रायः अधोगतिज 
थाय डे, एवा अंध जीवोने खरी आंख आपनारा अलोकरिक शच 
वेय समान कोईक सत्‌ पुरुपनो समामम भाग्योदये थ आत्रे अने 
जो तेमनी सम्यग्‌ उपासना करवामां आवे तो सदु्यमना स्वादिष्ठ 
फट रूपे आपणा अनादिना पदा विकारो नष्ट थई आपणने समता 
रूपी दिव्य चश्षुनी स्वर्तत्र पापि यइ जके, 





९५ क्रोादि कषायने दूर कर्‌. 


क्रोध, मान, माया, अने लोभ ए च्यार्‌ कषाये, अभीति 
क्षण क्रोध, अहंभाव लक्षण पान, देभ रक्षण माया, अने असंत्तेष 
लक्षण खोभथी अलुक्रमे भीति, विनय, मित्रा; अने सुख शान्तिनो 
नाञ्च थाय डे, मारे समजु माणसने ते जवद्य परेहरन्रा योग्ध्रन ठे, 
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देष या इष्य थकी क्रोध अने मान पेदा थाय छे तेमन काम 
या रागान्धताथी माया अने लेभ पेदा थाय छे अने जम जेम तेमते 


¦ ह 


तेथी पोषण मर्तुं जायचरेतेमतेम तेओ शद्धि पामता जायदछे, 


बाह्य अने अतर बे प्रकारना शन्रुजोमां अज्ञानी खोकों जना 
रति वेरभाव राखे ठेते बाह्यश्च खे, अने ज्ञानी पुरषो जेमनो ष्य 
करवा अहोनिश्ञ यत्र कया करे छ ते अंतरंग श्रओ-काम, कोधा- 
दिक छे, वाह्य उपर कषाय करवा ते अपरश्स्त छ. अने अंतर 
कतरुओ उपर कपाय करवो ते प्रशस्त कषाय कटेवाय छे. प्रशस्त 
कृषायना यागे अप्रशस्त कषायनो अचुक्रमे अभाव थाय, तेथी 


अहस्त कषाय अप्रशस्त रागादिने दर करवा अमाघ उपाय तुस्य छे, 


अंतेतो स्वे प्रकारना कषाय सर्गथा परिदरवाथीज परमपदं 
आप्र थाय खे, ज्यां सुधी टेज्ञ मात्र राग, द्वेषादिक विकार दोय लां 
सुधी वीतरागता होड शके नहि अने ते विना अक्षयपदना आधिकार 
यई शकायज नदि, मारे वीतराग दश्नाने प्रगट करवा रागद्रेष अने 
कषाय मात्रनों प्रय करवाने सतत प्रयन करवो जोदये, 


क्षमा गुणवड क्रोधना, विनय- नम्रता गुणथी माननो, सरल्ता- 
गुणयी माया-कपटनो, अने संतोष गुणथी लोमनो पराजय करवो. 
कषंञ्के- 


"~~ 
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षमा सार चंदनरसं, सिचो चित्त पवित्र; 
द्या वेख मंडप तने, रहो ल्द सुख मित्र, 


देत खेद बभिंत क्षमा, खेद राहित सुखरानः 
तामे नहि अचरि कु, कारण सरिखो काज. 





क्षमा खड्गः करे यस्य, दुजनः कि करिष्यति॥ 
अतृणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति. 
मृदुता कोपर कमलं, वज्रसार अर्कारः 
छेदतहे एक पलकमे, अचरिज एह अपार्‌, 


माया सापणी जगडसे, ग्रसे सकठ गुणसार; 
समसे रुजता जागुखी, पाठ सिद्ध निरधार, 


कोर सथमू रमणको, जो नर पावे पार; 

सोभी खो समुद्रको, खै न मध्य प्रचार. 

मन संतोष अगस्तिङकु, ताके शोष निमित्त; 

नितु सेवो जिनि सो कियो, निजवर अंजलि पित्त. 
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पूर्वोक्त बे भ्रकारना कषाय समनवातु फल ए छे के जेनाथी भव 
संताति वधे एवा अप्रशस्त कषायथी दूर रहेवा मारे मयम तो भरकषस्त 
रागादिक सेवां. एटले के शद्ध देव, गुरु अने धमे परति प्रमभाक 
धारण करवो ने वधारवो, ते एटले सुधी के संसार संवेधी खोगे 
राग समृठगोा नष्ट थ्‌ जाय. अने आत्म-गुणनुं आपणने सदज 
भान थाय अने छेवटे बीतरागदश्चा, परगट करवाने सवे भ्रमाद्‌ दोषनो 
परिहार करीने सम्यग्‌ ज्ञान, दशन अने चारि्रना दढ अभ्यासथी 
आपणे सवेथा निष्कषायपणुं पामीये. 


जेओ शुद्ध देव गुरु धम उपर निर्भक राग करवाने वदे 
उल्टा कराग-द्रेष पेदा करे छे ते हतभाग्योने भविष्यमां अन॑त भव 
श्रमण करवुं पडशे. अने तेमने प्राप्न सामग्री पुनः पामबी दुरम 
थइ पडले, 


धस स 


जेभ पाते गुणी छतां गुणवत उपर राग धरले तेओं अवदय 
उभय लोकमां सुख अने यना भागी थइ अते अक्षय पदने पामर, 


दीक्षा ग्रहण कररीने ज क्रोधादि कषायने सेवशे-हितकारी व- 
चन कहेनारनी उपर कोपे, तपश्चुतनो गवे करशे अथवा पूजा 
प्रतिष्ठादिकथी मनमां अभिमान धरले, खरा गुण विना खोगो आ- 
डंबर रची दंभदत्ति चखावश्ञे अने वस्र चात्र पुस्तक या रिष्यश्चि- 
ष्याओनो खोरो लोभ राखञ्च. तेमनी उपर ममता धारण करे तो 
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ते स्वचारितरने निष्फ करीने अते अधोगतिने पामक्ञे. सदन मू- 
खदायी चारित्रने धारीने जे भवमीर साधुं राग द्रेषादिक दुष्ट 
विकारना उत्पादक अनुकूट या प्रतिकूठ कारणां मरतां छतां निर- 
तिचारपणे स्वसंयमने पारे 3 तेज खरा धीर वीर साधुओडेएम 
निश जाणत. कहु पणे केः 
येवां न चेतांसि त एव धीराः- रागद्वेष या कामक्रोधादि 
विक्रार उपजे, एवां कारण विद्यमान छतां जेमनां चित्त जराए क्षोभ 
पामतां नथी तेज धीर-वीर पुरषो छे, 











१६ अहिमा ब्रतनो आदर कर्‌. 


प्रमाद युक्त आचरणथी स्वपर प्राणनों नाञ्च रवो तेनं नाम 
हिसा छे, मद, विषय, कषाय, निद्रा, अने विकथा श पांच भमाद 
ीवोने दुगेतिमां पाडनार छ तेथी ते अवद्य वज्यं छे. सये भमाद 
रहित थने “ आत्मवत्‌ सवे भूतेषु "' सये प्राणने स्वसभान 

ङेखनार महाशय अहिंसा व्रतने यथायं पाटी शके छे. 
सवे जीवने अभय दान देनार जेवो कोई उल्छृष्ट पण्यवान्‌ 

नथी, केमके सवे दान करतां अभय दान चदीयातुं छे. 
दुनियामां वहारमां हारी चीज -पोताना प्राणज गणाय ङ. 

तेथी कोड शुर जीवना पण परिय प्राणं अपहरवा यत करश्वो नहि. 
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सर्वे जीवितज इच्छे, कोइपण मरणने इच्छतंन नथी. एम स- 
मजी निरभ्रं पुरुषो अर्दिसात्रतनो अत्यंत आदर करे छे, 





मनथी, वचनथी; के कायथी हिंसा करवा कराववा के अनु- 
मोदवानो सावधानपणे त्याग करवाथीन अदिंसात्रततरँं पणे रीते 
पाटन थाय छे, 


जे जेवा मंद के उत्कृष्ट परिणाम्थी परने परिताप करे छते 
तेनो तेब्रोजन अलप के अधिक विपाक मोगरे छे, तथा कोड रीते 
कने पण पीडा उपने एवं मनथी; वचन्थी के कायाथी, करव, 
करातृवुं के अनुमोदवुं नदि. केकरे जेषं बीज वावीये तवंन फल 
पामीये, वी आपगने दुःखमात्र आनष्ट छतां जो आपणे अन्यने 
आपणा तुच्छ स्वाथनी खातर जाणी जोडने असमाधि उपजाविये 
तो पछी तेना बदला तरीके आपणने पण असमाधिज पदा. थाय 
तेमां आश्चये ज्ज १ तथा उत्तम रस्तो एन छे के सारा के नरसा अ- 
 चुक्‌र के प्रतिकूढ ` संजगोमां सहनशीरपणुं धारण करीने कोई 
जीवने कंडपण असमाधि नहि करतां बनी शके. तेरी समाधि क- 
रवा प्यत्रकीख थु. जवा कर्दीण पण सीधे रस्ते चाटनार स- 
त्पुरषमे कदापि कंडपणः क पाप्न थवातु नथी, एट्यंन नहि पण ते 
सत्पुरुष पोताना सदाचरणथी शरेष्र सुखनोन अधिकारी थवानो, 
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रारीर संवंधी अनेक परकारना व्याधे, निधनता, परतंत्रता, अने 
वैर, विग्रह किगेरे सवे हिंसानां फ समजीने सुबुद्धिननोए अरि 
सानोज आदर करो, | 

आरोग्य, से(भाग्य, स्वामित, अने समापि प्रमुख अिंसानां 
फठ समजौने श्राणा माणसोए अर्दिसात्रतनोज अत्यत आदर क- 
रवो युक्त छे. 








१७ सय ब्रतनुं पाटन कर. 


परिय अने हितकारी वचनने ज्ञानी पुरुषो सत्य कहे छे, अने 
सत्य छतां अप्रिय, कटुक अने अद्ितकारी वचन असत्यज कल्यं छे. 
तथा वक्ताए वचन व्यवहारमां विषेषे विवेक राखवानी जरर छे, 

आंधरो, ठ्च्चो, खवा, चोर, दुष्ट, धीट विगेरे वचनो रा- 
गदरेपादिक विक्रारथी उच्चरायेखा हावाथी ते प्रसंगे असत्य ठरे छे, 

वेर, खेद, अव्रि्वासादि अनेक दोषो असत्य बोख्वाथी उद्‌- 
भवे छ. तेमज आलाकमां वमुराजानी परे अपवाद अने परखोकमां 
अनथ परंपराने पमे छ, 

असत्य बोरखनारने पोताना वचनपर परतीति वेसाडवा अनेक 
कुतर्को करवा पडे छे तेथी तेनु मन महा माग ष्यानमांन मघ रदे. 
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सत्य बोरनारघरँ मन निभंय रहे ठे, तेथी तेने खोया संकर 
विकल्प करवा पडता नथी. सल वचनमां रेक राखनारने देवता 
पण सहाय करे डे, 


सतय वचन क्षीरसयुद्रना जर जवं मीटं छ तेथी सयनुंज पान 
करनारने खारा सयुद्रनां जक जेवां असत्य वचनथी कदापि संतोष 
वठतोज नथी, 


असत्य भाषणथी भोला लोकोने अवमे रस्ते दोरनार जवो 
कोडूपण विन्वासघाती-महापापी नथी, तेथी सभासमक्ष भाषण कर- 
नारे पोतानी जव्राबदारी सारी रीते विचारी राखवानी जरुर छ, 
केमके तेना उपर खखोगम माणसोना भविष्यनो सवार रदेखो छे, 


सत्यना रागीए लक्षमां राखवुं जोईये के दुनियामां अस्लय 
बोरखवानां कारण मात्र क्रोध, मान, माया, खभ, भय के दास्यज 
होय छे, अने जेम बने तेम काटी तेवां कारणानि दर करीने 
सत्यज वचन वदं एवा सत्यवादीनो सुयश कालिकाचायेनी पेरे 
चिर स्थायी रहे खे 


सत्यनी खातर पोताना भिय प्राणने पण गणे नहि तेज सत्य 
धमनो अधिकारी छ, एम समजीनेज युधिष्टिर प्रथुखे भराणांत सुधी 
ते व्रतनुं पारन कय छे, 
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जे माणस विवेकथी विचारीने प्रसंगोपात, हित, मित, भाष- 
णथी स्वने भिय रगे एवं सत्य वचन बोरे छ. तेनु वचन सवै 
मान्य थवाथी अति ते अभीप्पित काये मुखे साधी शके छे, 


तोतदी जीभ, मृगापणु, युखपाकादि रोम, मृखंता, दुःखर 
अने अनादेयवचनादिक सवे असत्यनांज फठ समजीने तेनाथी 
सुबुद्धिजनोए दर रहेषुं, तेमज बीजा पण योभ्य जीवने दूर रेवा 
प्रेरणा करवी, 


चोखी जाम, सुस्पष्ट भाषित्व, निदोषिता, पांडित्य, सुस्वर, 
क 8 [> ४ # @ ०५ द्‌ 
अने आदेयवचनादिक सवे सत्यनांज फट समजानं शाणा माणसांष 
सदा सत्यनोज पक्ष करीने सत्यव्रतं पालन करवा उजनमार रहेवुं. 





१८ अदत्तनो याग कर्‌ 


साक्षात्‌ अन्यायथी दावपेच करीने पराई वस्तु छीनवी छवी, 
तेम करवा वीजाने उडहकेरणी करवी, तेने सहाय आपवी, जाणी 
जोइने चोराइ वस्तु रेवी, थापण ओरववी, अने विश्वासघात क- 
रवो ए बधा चोरीना परमां आवी जाय छे, एम॒ समजीने दक्ष 
नीतिवंत अने द्या भ्रावके तेनाथी .वीलक्ुर दूरज रहेवु, 


दस भाण उपरांत पाने टोको अगीयारमो प्राण र्ेखेखेतो 


४ श्री जेनरितोपदेश्च भाग > जो, 


एवा प्राणप्रिय द्रन्यतुं अपहरण करनार माणस पराया भाणना दरण 
कऋरनार करतां पण अधिक पातकी ठरे छे, अने तेथी ते आरोका 
त्यक्ष वथ वंधनादिक पामीने परभवमां नरकनो अधिकारी थाय, 
युमश्च॒ साधुने तो एथी पण अधिक बारीकीथी अदत्तनो लयाग 
करवानो छे, तेने तो मनथी पण अदत्त टेवानो सख्त निषेध 
कटेखो छे. 
स्वामी अदत्त, जीव अदत्त, तीथकर अदत्त, अने गुरु अदत्त 
-एम च्यार भकारयं अदत्त सवेथा तजी साधुने महाव्रत पाठात छे. 
तेपां जेटखो जेट अनादर कराय छे तेर तेर महात्रत दूषित 
धतुं जाय छे, तेथी तेनं स्वरुप यथाथ सममीने सुसाधु जनोए अद्‌- 
तथी सवेथा दूर र्देवा यतर्व॑त रदेवानी अवश्य जरूर छे, 
आहार, पाणी, ओषध; भेषज), वघ, पात्र, अने रहैगण वि- 
ओेरे तेना घणीनी रजा कषिवाय खड्‌ चापरवाथी स्वामी अदत्त खगे छे. 
घर धणीये आप्या छतां जो ते ते बस्तु सचेत ( सजीव ) 
अथवा अचेत ( निर्जीव ) नहि ययेली एवी मिश्र छती ड वापर- 
वामां आवे तो ते छेनार अने वापरनार साधुने जीव अदत्त छागे छे, 


द्रव्य, सत्र, काठ, अने भावने प्रधान करीने प्रवतेती ` एवी 
भु आश्ञाने प्रमाण करवाने बदरे स्वच्छंदपणे व्यवहारं चखाववाथी 


श्री जेनहितोपदेञ्च भाग २ जो, ४५ 
आप खृद वतेनथी तीर्थकर अदत्त छागे छे, 


तेमज भीताय गुरु महाराजनी तेवीज हितकारी आज्ञाने अव- 
गरणा आप मते चाखनार साधने गुर अदत्त खेदे, 
अदत्तमुं स्वरप सम्यग्‌ विचारीने जे भव्रभीरु जनो तेनाथी 
अलगा रहेशे ते स्वगादिकनी संपदाने साक्षात्‌ पामी अंते अविच 
सुखना अधिकारी थे, 





१९ ब्रह्यचयनुं सेवन कर. 


# # [ (० 


देवता, मनुष्य अने तिच संब॑धी विषय भोगोथी विरमीने 
# भ [48 * ^ => 9 = $ € म 
सहज संतोषधारी, धमेध्यानमां निमग्न ररेवुं तेनं नाम बरह्मचय छे, 
मनथी पण उक्त विषयने नाहि इच््वारुष महाव्रत अुमृक्षु पुर 
पुने होय छ, अने यथासंभव सामान्यपणे तो ते वत ग्रदस्थ श्राव- 
कोने पण दोय छे, मनियोमां स्थलभद्रादिकनां अने ग्रहस्थोर्मां 
त्‌ 9 [न पे ४ (~~ = 
विजय रोर अने विजया रोखाणी तथा सुद्रान दोठ किि- 
रेनां तेमज अनेक सता अने सतीओनां दृष्टान्तो जग जार छे, 
अनादिनी विषय वासना भाग्थयोगे सवथा अथवा अंश्चथी 


उपश्चान्त थये छते उक्त॒महात्रत सर्वथी के देश्चथी उदय आवि छे, 
उक्त महात्रतना टढ अभ्यास पुरक भावनाथी तेनी सिद्धि थतां ते 


४६ भ्री जेनहितोपदेक्ञ भाग २ जो. 


महाशयने सहन संतोष जन्य अर्न॑त सुख व्यापी जाय छ अने एवा 
स्वाभाविक युखमां निमग्न ययेखा योगी पुरुषने कदाच अप्रा 
चटायमान करवा यतन क्रेतोते तदन निष्फठ जाय छे, एवा 
स्वाभाविक आत्म सुखनीन कामनाथी जे महाशयो उक्त महाव्रतने 
सेवे ठेते सकट सुरामुरने मान्य थने अक्षयसुखना अधिकारी 
यायचछे, 

उक्त महाव्रतनी रक्षा माटे प्रथम नव ब्रह्मवादो पार्वानी 
जरर रहे ॐ, माटे ते वाडोतं स्वरुप समजी दरेक समुश्षुए तेनो खप 
करवो युक्त 8, 

१ वसति-खी, पयु, पंडक विगेरे रहे त्यां ब्रह्मचारीने रदवं 

क्सपे नहि, 

२ कथा-कामकथा करवी घटे नहि, 

३ निपदया-घी िगेरेत्ं आसन शयन किगेरे वापरवुं नदि, 

४ इद्रिय-स्री आदिकनां अंगोपांग रागवुद्धिथी नीरखवां नदि. 

५ कुडर्यतर-भीत अथवा पडदा पासे सी आदिकनो वास 

तनवो. 
६ पूवेक्रीा-पूरवे अव्रतीपणे करेरी काम क्रीडा संभारवी नदि. 
७ प्रणीत भोजन-रसकसवाग् पेवर्‌ प्रगुखल्ं स्निग्ध भोजन 
| - करव नहि, 


व्ण 


श्री जेनहितोपदेक् भाग २ जो, ४७ 


८ अतिमात्राहार-परमाणयथी वधारे टृ भोजन प्रण करवं नहि. 


९ विभूषा-स्नान, वघ्ठारंकारथी के तेखदिकना मर्दनथी ब्रह्म 
चारीने स्वशरीरनी शोभा करवी करावी नहि. 


ए प्रमाणे अखंड बह्म चयने पारीने पूर्वे अनेक शुद्धाशयो जेभ 
अक्षय सुखने पाम्या ॐ तेम वतमान अने अनागत कामां पग 
पवित्र पुरुषार्थं फोरवनारा अनेक महाशयो ए निमेचछव्रतने निरति- 
चारपणे प्डीने आत्पोन्नति करी अन्यने दृष्टा तरूप थने अंते अक्षय 
संपदाने वरज, 


सा मल कन 


२० परिप्रह-मच्छनो परिहार कर. 


सचेत, अचेत, के मिश्र एवी अल्प प्रल्य के वहु मल्यवाटीं 
वस्तु उपर पृच्छा थवी तने ज्ञानी पुरुषो परिग्रह कटे छ. ते परिग्रह 
बे भ्रकारनो 


> क 


धन, धान्य रपु, सानुं, द्विपद; चतुष्पद्‌ मिगेरे बाह परिग्रह 
ॐ, तथा वेदोदय ३, दास्यादि ६, मिध्यात् अनं कपाय ४ मरीने 
१४ प्रकारनो अभ्यंतर परिग्रह कल्यो छ, 


ए वन्ते भरकारनो परिग्रह सर्वथा परिहरे ते. निगंथघ्रुनि 
कटेवाय छे, 


४८ श्री जैनदितोपदेश्च भाग २ जो, 


अंतरनो परिग्रह तज्या पिना बाह्य परिग्रहना व्याग माजथी 
कंड कसयाण नथी, शं कांची मात्र ठजवाथी सपे निषिष 
थर्‌ शके छे! 

वने प्रकारना पर्प्रहने तृणवत्‌ तजीने ने संसारथी न्यारा र. 
हीने संयमने साधे छे तेनां चरणकमटने त्रने जगत पृजे छे, 


परिग्रह एक एवा प्रकारनो ग्रहखेके जेना योगे आखी जगत्‌ 
पीडा पामे खे, परिग्रह ग्रही पेखो थयेखो साधु पण ॒जेम आवे 
तेम ख्व्या करे छे, 


जेम अत्यत भारथी जानन जनमां डूबी जाय छे तेम परिग्रह 
्रदथी भ्रस्त थयेरो जीव पण आ भयंकर भवतसायरमां डवे छे, 


जेम जेम जीवने देववश्चात््‌ खाभ मण्तो जाये तेमतेमतेने 
रोम बधतो जाय छे, अने ते एटडो वधो के तेनी कंदृपण दद्‌ रहेती 
नथी, जेथी ते अनेक परकारना पापारंभ करीने पण पसा पेदा करवा 
प्रयत कयो करे 2, तेथी निन शासनानुयायी दरेक आत्मा जी- 
वने उाचितखेकेतेणे ^ पाणी पेखांन पार › नी पेरे प्रथमथीज 
परिग्रहयुं प्रमाण करीने रदवं. अने नियमित धनधान्य-नीतिधीज 
पेदां करवा खास क्ष राख, माम्यवशात्‌ विशेष द्रव्यनी प्रापि थइ तो 
सदणरुनी सलाह युजव पुण्यक्षेत्रं तेनो विवेकथी व्यय करने कृ- 


श्री जेनदहितोपदेश्च भाग २ जो, ७९. 


ताथे थं ए प्रमाणे ने शुभाश्चय मृच्छनि मारे छेते उभयलोकमां 
अव्य सुखी थाय छ, 


° इच्छा तो आक्राशनी जेवी अनती छे एम निश्वयथी समजीने 
अनहद्‌ एवा लोभनो निग्रह करवा पस््रहनुं भरमाण तो अव्य 
करं, अन्यथा मम्मणशे केगेरेनी परे नि्मयीद खोभतप्णाथी माग 
हार थश. 


पथिरदं प्रमाण करने यथापाद्ठमां संतोष इत्ति धारवाथी 
उभय लोकमां केयु सुख मने ढे, तने मारे आनंद कामदेवादिक 
अनेक श्रावकरोनां अने पुणीया श्रावक विगेरेनां रष्रान्त जग भरसिद्धछे 


धमनां साधनमृत वश, पात्र अने पुस्तकादिक उपगरणो परि- 
ग्रहरुप नथी पण जो मृच्छ राखीने तेमनो सदुपयोग करवामां न 
आवता ते सव परिग्रहरुप थई पड छ, केमके मृखा एज परिग्रह 
छे एम ज्ञातपुत्र श्री महार्व.र स्वामीए कहें छे मादे मृदा तजीने 
जेम तप जप संयमवडे देहने साथर कश्वामां अवरे छे, तेम ॒धर्मोप- 
गरणने पणते ते धम कायमां मृ रहित उदार दीखथी उपयोग 
पूरक वापरी साथेक करवा ए वीरपु्रोनी फरन छे, 


् 


५० श्री जेनदितोपदेश भाग २ जो, 
२९ वैराग्य भाव धारण कर. 


संपदो जर तरंग विखोटा, यौवनं त्रि चराणि दिनानि 
शारदाग्रमिव च॑ंचर मायुः, किं धनैः कुरुत धमंमनिन्यं।१। 


लक्ष्मी जलतरंगनी जेवी चपट ठे, यीवन अल्प स्थायी होवा- 
थी अस्थिर छे, अने आयुष्य शषरदनां बादखां जें चचठ छे, मे 
हे भव्यो ! तमे क्षणिक धननो खोभ तजीने स्बोत्तमि एवा वीतराग 
भाषित धमनुंन सेवन कयो. 


रागीना उपर रहेनारी या खा परता कृतिम रागने धरनारी 


एवी नारीने कोण सह्य पुरुप वांछ १ तेतो विरागी उपर पणे मर 
मने धरनारी एवी मक्तिकन्यानेन वाठ छे, 


दुनियामां सवे कोई स्वजनवर्गादिक स्वाथनिष्ठन ठ. एम 
सुस्पष्ट समज्या छतां कोण सहृदय पुरुष तेमां निष्कारण मग्र थह 
रह ? ज्यारे मोह मायानो पडदो दूर खसे छ त्यारे अखंड साम्राज्य 
सुखने साक्षात्‌ सेवनाा चक्रवती सरखा स्तिह पुरूषो पण पूर्ण वे- 
राग्यथी आ पौटगलिक सुखनो त्याग करीने सहन आनेदने साक्षा- 
त्‌ अनुभववाने श्री वीतराग देशित चारित्र धमनो स्वीकार करीने 
तेने सिंहनी परे पाम्वा प्रहत थाय छे, 


श्री जेन्ितोपदेश्च भाग २ जो. ५१ 


01 +~" 


दुःखगर्भित, मोहगर्भित अने ज्ञानगर्भित एम वैराम्य चण भ्‌- 
कारनो छे, ए तरणे प्रकारमां ज्ञानगर्भित वैरग्यज शिरोमभि छ. 





जेम हंस क्षीर नीरने स्वचंचुथी जदां पाडी क्षीरमान्नुं ग्रहण 
करी ठे, तेम ज्ञानगमित वेराण्य्य॑त-दिवेकासा द्ध चारस्रिना 
वर्था अना क्ममन्ने दूर्‌ कर्‌! श्रद्ध आत्मच (सदनानंद्‌ सुख) 
ने साक्षात्‌ पामे छे, 


रादेपादिक दुष्ट दोपोने दूर करवाथीज युद्ध वैराग्य प्रगे छे, 
अने उक्त वेराम्यना श्ट अभ्यासथी रागदरेपादिक विकासे समृरगा 
नाश्चे ठे, त्यारेन आत्मान सदन वीतराग ( परमात्म ) दशा सा- 
षात्‌ मप्र थाय छे, 


आवा वीतराग परमात्मानं वचन सेधा प्रमाण करवा योग्य- 
ज्‌ दोय छे, आ दुःखपय असार संप्ार मध्ये भरो वीतराग दे्नित 
धमनु सेवन करी रेषु, एज सारभत ठे, छतां पम यमादबशषवतीं जनो 
सत्य-सर्वेन्न देक्षित धमे यथाये सेवन करी श्कतान नथी, जेथी 
पवे पुण्योदय प्राप्र थयेरी आं अघस्य तकन गमाची ते बापडाओने 
पायी बहु शोचवुं पड छे, 


समतासागर स्पुरुषोना सदु पदेश्च षिधिवत्‌ श्रवण मनन क~ 
रवाथी भव्य जीबोने पूर्वोक्त उत्तम वैराग्यन अपूव लाभ मठे छे, 


५२ श्री जेनदितोपदेश भाग २ नो. 


विरक्त भावे रहेतां विशार राज्यादिकं भोगो प वाधकयत 
यड्‌ शकता नथी, पण अन्यथा तो मादमोहथी आत्मा पीन यया 
विना रदेन नथी. विरक्त पुरुप छती वस्तुए अनासक्तं रहे छे, 
अने मृढात्मा तो तेमां सदाकाज आसक्तन रहे उ, शुद्ध वेराग्यन†ज 
खरी बलिहार ठे, खरा वेराग्यथी चक्रवर्तीने स्वराज्य तनुं ख्गारे 
मुर्केल नथी. ण मोहग्रस्त भीखारीने तो एक रामपात् (इकोर) 
तजवुं पण भारे कृटण थद्‌ पडे छे, शद्ध वेराग्यवंत निष्छ्ख्क. चारे 
त्ने पारी सवं दु{खने शमार्व अंते अक्षय सुखने वरे छे, 








२२ गुणी ननोनो संग कर. 


निश्येणी एवा खल या दुर्जनोनो संग त्यजीने हे भव्य तु तां 
स्वहित सधवाने सदगुणी-सनज्जनोनो सदा समागम कर, 

सद्गुणीनी सोवतथी निगुण पण गुणवंत थाय छे अने नीचं 
एवा निगणीनी सोवतथी सदगुणी पण निगणी थ जाय ठे, जओ! 
मटयागिरिना संगयी सामान्य इक्षो पण चंदनताने अने मेरुगिरिना 
संगथी दृण पण सुबणताने भने छे. तेमजन ठीमडाना संगथी आवा 
चने कोराना संगथी कणकनो वाक विनाश पामे छे, 


साधु पुरषो सदुपदेश्चवड सामाना अन्नान अंधकारनो नाञ्च 


श्री जेनहितोपदेश्च भाग जो. ध्३ 
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करी तेने सत्य वस्तुं भान करावे छ, जधा तेनो मोह श्रम द्र 


नाप्त 2, 


0 


गुणीज्नो निथुणीजनोने पण सद्गुणी करवा इच्छे ठे, गणी- 
मांधी ग्ण ग्रहण करे छे, सद्‌भृत गुणनं गान कर्‌ छ अनं पोताना 
गुणोनो पण रवे करता नथी. एवा सद्गुणीना सग महा भाग्य 
यागेन धाय, 


गुणीभनो मन्थी वचनथी अने कायथी निःस्पृहपणे परोपकार 
कर्‌ ठे, 

सटृगणीना संगरथी सामानां पापनो खोप थाय छे, धमाचरण 
-करवामां निक मति विस्तरे छे, वैराग्य भरगटे छे, सखेहराग विधे 
छे, सवे इद्रियो उपर काबु मठे छे, शोक क्टेशच अने भयादिक दुः- 
खनो जय थडई्‌ शके छे अने संसारनो पार थाय ठ. एम समजीने 
स्व चरित्रने निक करनार एवा सत्पुरुषोनी सोबत तुं निरतर फर, 
पात्रापात्रनी योग्य कद्र गुणी पुरुषन करी शके छे पण निशुंणी 
करी शकतो नथी. तेथी जो सामामां पात्रता दशेतोतेतेने स्व 
समान करवा पण भृलश्े नहि. परंतु जो पात्रतानी खामी जणारे 
तो ष्टं लक्ष सामाने पात्रता प्राप्ठ कराववा दोरशे, अने ते योग्यज 
छे, केमकरे सुपात्रभांज करेखो श्रम साथेक थायचेकुपणणे के 
“८ पात्रापात्रनो विवेक शिखवाने गाय अने सपेनो मकावलो करबो. 


२४ श्री जेनदितोपदेश्च भाग २ नो, 





गायने वृण-भक्षणथी दूध याय छे अने सापने दूध पावा्थी पण 
ञ्ेरन थाय छे, " सुवुद्धिननोए तो सर्वथा प्रथम पात्रताज परगट 
करवा क्ष दोरवायुं छे, 


ये अन्‌). 


२३ श्री वीतरगने आटखखी वीतरगनं सेवन कर. 


जेने संङ्ृेशकारी राग, शानि भनक देष अने सम्यग्‌ स्ञाना- 
च्छादके तथा विपरीत चेष्टाकारी भोह सवधा नष्ट थया छे, अने 
तरिभुवनमां जनो सहमा गवायो छ तेन खरा महादेव छे, जे बौत- 
राग, सवज्ञ, अक्षय सुखना खामी, छट एवां कममी शुक्त अने 
सवथा देदातीत-जन्ष मरणथी रहित थया छे. जे सवं देवोना प~ 
ज्य छे, सवे योगीयोना ध्येय छे अने सर्वं नीतिना कती ॐ तेज 
खया महादेयदे, ए दप्राणे श्रेष्ठ चरित्रवारा जेमणे सवं दोप 
रहित मोक्ष मागं प्रकाशक माघ परप्यां डे तेज परम देव परमा- 
त्मा, 


सदा सावधानपणे तेमनी आङ्ञानो अभ्यास करवो एज तेमनी 
आराघनानो खरां उपाय छे. अनेते पण शक्तेना प्रमाणमां कर- 
वाथी अवश्य फलदायी निवड ऊ, छती शाक्ते गोपवीने भराप्र साब- 
ग्रीनो जोईए तेवो समेन आज्ञाने अनुसार सदुषयोग नहि करनार 
म्रमादश्षील जनोने श्री वीतराग सेवानो यधाथे लाम मनी श्षकतोः 


भरी जेनदितोपदेश भाग २ जो. पपु 
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नथी. जेम परोपकारसील एवा कुशल वैनां निःखाये वचनानु- 
सारे वर्तन करनार व्याधिग्रस्त जनोना व्याधिनो अंत आवे डे, तेम 
परमात्म प्रथनं एकत हितकारी वचनने परमाथेयी अनुसरनार 
मव्य जीबोनां भवदुःखनो जरुर अंत अवे छे. 


एवी रते परमशांत, त्र्य, अने सवज्ञ-सवदश्ीं ! एवा 
व\तराग परमार्माने सस्यग्‌ मक्ति-भावथी सदा नमस्कार थाओ ! 


मोह माया तजीने जे प्रसन्नाचेत्तथी परमात्म मनी एजा सेवा 
क्रे छेते समर अघन टानी अंते अनघ वा अक्षयपदने वरेकठे. जे 
उपर यनव परमात्मा स्वरुप स्बुद्धिथी विचारीने विवेक पूर्वक 
तेमनी पवित्र आंज्ञाने यथाराक्ति आराधवार्पी उणासना निष्कपट- 
पणे करे ठेते अलुक्रमे ट अभ्यासना योगथी सवे दुःखनो अत 
कृरीने पातेन परमात्मपदने वरे छ. 





२९ पाचापाच्ने समजी सुपात्नने दान दे. 


जे संसारथी उदासीन थद्‌ सवज्ञ वीतराग वचनानुसारे सर्व 
आरंभ परिग्रहनो स्याग करी पांच मदाठ्रतोने धारण करीनेस्वक- 
तेव्य सावधानपणे साधवा उनमाक रहे ठे ते जैनशासनमां सुपा 
कहेवाय छे तेथी विरुद्ध वतन करनार प्रमादी, स्वच्छंदी या दंभी 


९५६ श्री जनरितोपदेश्च भाग २ नो. 





टोग्याटुनी इषात्रमां गणना थाय छे, कल्याणार्थीए्‌ कुपात्ननी उपे- 
क्षा करीने प्रतिदिन सुपात्रनीन पोषणा करवो युक्त छे, 


सुपात्रमां पण न्यायोपार्जिंत द्रज्यवडे विवेक पूर्वक क्षे कार- 
-दि विचारीने करेखो व्यय अत्यंत हितकारी थाय छे, 


सुपात्रने कुपात्र बुद्धिथी के कुपात्रने मुपात्र बुद्धियी दीपे 
दान दृषित छे, 


पत्रापात्रनी योग्य प्ररीक्ता पूैक सुपाजने स्वस पण आवे 
विवेकवाद्धं दान अमूल्य ड्‌ पडे छे, विवेक विना-ता ते विशेष पण 
फलीम्‌त थतुं नथी, 


स्वाभाविक भेष, उद्टास, उदारता, अने अङ्गुठित भावना बि- 
गेरे विवेक युक्त दाननां मृषण ठे, तेथी दाताने अत्यंत खाभ यायक. 

स्वाति नक्षत्रं जन जेम जृदां जृदां फक अपे, तेम गमे 
तेवं सारं द्रव्य पण पात्रताना प्रपाण्ांज फरीभत थाय छे, माटेज 
पात्रापात्र संबंधी विचार प्रथम कतेव्य छे, सुपात्र दानथी श्चार्मीभ- 
द्रनी परे विशा भोग पामी पी स्वगं या मोक्षनां सृखं प्राप्न थाय 
छे, अरे तेनी अनुमादना मात्रथी मृगला जेवां मुग्ध प्राणी पण सा- 
श्नात्‌ दातारनी पेरे स्वगं गति पामेछे. तो पी परम परेम पूर्वक 
पवित्र चारिजिपात्र साधुजनाने जे सदा उह्टत्तित भवे दानदे षे, 


श्री जेनदितोपदेश्च भाग २ नो. ८५७ 


~~~ 





अने अन्य देनारनी अनुमोदना करे ठे तेमनं तो कटेन थुं ? तेतो 

तेमना पवित्र आर्यथी अक्षय सुखनाज अधिकारी थाय छे, तेथी 
द्ाघ्ठकरे योग्यज कहे के दे भव्यो! तमे अनेक गुणानिधान 
खगै मोक्षदायकर सक्छ सुखकारक, पाप ओघ निवारक, स्वपर 
हितदायी, अने स संतोपकारी एं अक्षय सुखदेतुक दान निग्रय 
युनियोने सदा आपो, 


२५ जरर जणाय याज निनाख्य जयणाीं 
कराववु. 


कोक भाग्यश्ाी मभव्यतुन द्रव्य जयणा्थी ।जनाखयपां 
वपराय छे, 


नघुं जिनाल्य करवा करतां जूँ समराववामां सामान्य रीते 
आठ गुणं फर शास्कारो कदे छे, शद्ध स्मजथीतो ते करतां अ- 
न॑तगणुं फठ पन चछ, 

न्यायोपार्जित द्रव्यवागो, उदार आङ्गय, मोटी लांगवगवारो, 
शाख नीति प्रमाणे चानारो, भवभीर्‌ भ्रावकज निनाखय कराव- 
वानो अधिकारी छे, केमके तेन तेने जयणा पूवक निर्वि करावी 
साचवी शके छे, 


५८ श्री जेनहितोपदेश्च भाग २जो, 


जिनाख्य करावतां कोदपण जीवने लगारे किंरामना उपजा- 
ववी नहि. तेमां उत्तमोत्तम वस्तुओ वापरवी, अने कारीगरोना का- 
मनी शिकेषे कदर करवी, नीच जातिना लोकोने या मरमांस 
भोजीने तेमां कामे खााडवा नदि. दयाना काममां प्रती का- 
रजी राखवी, | 


~ ० ~> 





चेत्य पृण थये छते तेमां विव रदित विधिवत्‌ निनविंबनी 
स्थापना करयो. विव ॒प्रतिष्ठादिक सत्‌ क्रियां , यथायोग्य सुविहित 
साधु पासे करावी, सूरिमंतादिकथी मतिष्ठिति मरय भरतिमामां अ- 
पत्रे चैतन्य प्रग: ॐ, जेथी मव्य जीवोने दशन करतां शाक्षात्‌ सम- 
वसरणनुं भान थय छे, अने प्रु महिमाथी पूजा भक्तिमा भाविक 
जावा तट्टीन यड जाय 

प्रु प्रतिमा शाक्तं नीति युजव परमाणमां नानी या मोरी 
कराववामां आवे छे, जेने देखतांज भन्य जीवान म्रञ्ुनी पृषे अव- 
स्थातुं यथाथे भान यद्‌ अवि ठे, जेथी तेओ च्द्मस्य, केवन्ी, अन 


वाण अवस्थाने जूदी जूदी रीते भावी शके छे, 


सलानायनवडे छद्मस्थ अवस्था प्रातिहार्यवडे केवजी ` अवस्था, 
अने पथेकासने कारस्सम्गयुदराथी मयुनी निर्वाण अवस्था भावी 
श॒काय छ 


श्री जेनदहितोपदेश्च भाग रजो, ५९ 





जिनबिब युक्त जिनाटय ज्यां खुधी स्थिर रहे लां सुधी अनेक 
भव्य जीवो उक्त भावना बडे महान्‌ खाभ उपाजन करी अनेक भव- 
संचित कमेनो क्षय करीने नागकेतुनी पेरे अविच पदवी वरे छे. 


आथी केव ज्ञ कीत्तिं माटे जरर विना नवां जिनाय क - 
रवा करतां जीणे निनाटखय समराववानी केटी वधी जर्रछेते 
स्पष्ट समजी, अल्प द्रयथी, अल्प भ्रमथी अने अस्प वखतथी अर्चित्य 
खाम्‌ लेवाने अने एम कराने अक्षय नामना मेदववाने आलत्माथीं 
जनोए युख्वुं जोत नथी, ज्यां सुधी प्रवे पुण्योदये लक्ष्म साध्य 
छे, त्यां सुधीज तेवं मह्यँ काम सखर्तत्र पण वनी शके तेम डे. 
एम जाणी विचारमांज वंखत नहि गाठ्तां आवां परमाथ कायमांज 
तेने सफल करवो योग्य छे. नीणोद्धार करावनार महाशय पोताना 
आत्मानोज उद्धार करे छे एटटंन नहि पण अनेक भव्यात्पाओनो 
पण उद्धार करे छे, ते वात उपरी हकिकत समभावे वरिचारतां 
स्पष्ट मारम पडे, 


पूर्वे पण अनेक भृपति, अमात्य अने श्रष्टीटोकोए आवा जी- 
णोद्धार करीने स्वपर उद्धार कथोना दाखल शाघ्ठमां मोजुद छे, 





६० श्री जेनदितोपदेश्च भागय नो, 


~~~ 





२६ निमेष भावना भा 


निर्मल मनथी दान, शील, के तप किर ध्मकरणी यथाशक्ति 
करतां अथवा नहि करी शकाय तेने मे शोच पूर्वक अभ्यास कर- 
तां यातो कोद महाशयने विधिवत्‌ ध्मकरणी करतां देखीने मनमां 
जे शरुभभाव पेदा थायते किगेरे भावना कटेवाय छे, उक्त भावना 
वडेज करेखी करणी सफठ थाय छे, अभिनव भाव पेदा राय छे 
अने अंते भव भ्रमणनो अंत अवरे छ, 

मेती, मुदिता, करुणा, अने माध्यस्थ्यरूप भावना चतुष्टय दरेक 
कस्याणा्थीं जनोए प्रत्यहं भाववः-आदरवा योग्य छे, तेथी उक्त 
चारे भावनाओनं स्वरुप कंडक संक्षेपथी पण जाणवानी जरर छे, 


१ मेत्री-सर्वं कोई मारा मित्रे, कोई मारा शत्र छेन नहि, 
सवं कोई खुखी धाओ ! कोई दुःखी नज थाओ ! सव कोई सुखना 
मार्गे चारो ! कोडपण दुःखना पाग नहि चारो ! सव कोड्‌ सत्य 
सर्वजन भाषित धमनुन शरण ग्रहो ! को$पण अधम या ङुधममना पा- 
समां नहि पडो ! एषी पवित्र बुद्धि सर्वं परति राखी ते मेत्री° 


२ युदिता--या प्मोद-मेघमाराने देखी जेम मोर केकारव 
करे छे, अने चंद्रन देखी नेम चकोर खुश्षी थाय छे तेम गुण महो- 
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दयने देखौने भव्य जीवो अंतरमां आद्ाद पामी उद्टसित थाय 
ते मुदिता० 


३ कर्णा-- कोई दीन दुःखीने देखी स्वश्ाक्ते अटुसारे सदाय 
अपिं तेनं देखीतं दुःख दूर करवा, अने धपहीन जीवाने यथायोग्य 
हितोपदेश दइ धमं सन्मुख करवा उचित सहाय आपी घमना अ- 
पिकारी वनाववा अयत्न करवो ते करूणाभावना करेवाय छे. 


८ मध्यस्थ-देव गुरु धमना निंदक, नास्तिक, निदंय निष्य- 
तिकाये ( जेने कोई रीते दितोषदेश खागे नहि एवा अनार्य ) जावो 
उपर पण टेप नहि करतां कमनी विचित्रता माजर विचारी तटस्थ 
रही स्वकतैय्य करयं एण नाहक रागद्वेषथी कमब थाय तेम नहि 
करवुं तेनु नाम मध्यरथ भावना से, 


अथवा भव वेराग्यने करनारी अनित्य, अशरण, संसार, एक- 
त्व, अन्यत्व आदि द्वादश भावनाओं मव्य जीवोए निरंतर भावा 
योग्य छे, उक्त भावनाओना बर थकी भरत महाराजा मस्देवादिक 
अनेक भावत आत्माओं परमपदना अधिकारी थया छे. तथा दरेक 
मोक्षार्थी जनोए उक्त भावनाओनो अतिदिन परमार्थयी अभ्यास 
करव्‌( योग्य छे, 


एवे भावना विना करषामां आवती धमकरणी प्रण अलृणा 


६२ श्री जेनरितोपदेश्च भाग २ जो. 


[1 


धान्यनी पेरे लूखीज छागे छे अने भावना युक्त ते अमृत समान 
स्वादिष्ट छागे छ, एथीन कष्टं छ के तद्देतु अने अमृत करिया शीघ्र 
मोक्ष सुख अर्ष छे, 


[रि 


२७. गति मोजननो तयाग कर. 


सूयं अस्त थया पदी अन्नादि भोजन मांस समान अने जठ 
4२ 9 => => (> = = €. 
पानादि स्धीर समान कहं छ तेथी ज्ञानी पुरूपोने ते कञ्यज छ, 


दिवसमां पण भोजन करतां अनेक सृ्ष्म जीवो उडतां भाज- 
नमां आवोष्डेखेतो पी रात्री वखते तो तेवा असंख्य जीवों 
भोजनमां आवी पडे एमां तो कदेवुंन शं ! आथीज रात्रि भोजन 
व्यं छे, दिवसमां पण रसोई करतां उपयोग नहि राखवाथी या 
भोजन करती वखते गफरत करवाथी कोई स्री जीव के तेनी श्री 
खार माहे पडया होय तो तेथी भोजन करनारना जीवं पण जो- 
खम थाय छे, 


जो दिवसमां पण बेद्रकासीथी आरो भय रहे छे तो रातरमां 
एवा अवनवा बनाय स्वभाविकज बनवा परतो भय राखवो जोदये, 
जो भोजनादिक करतां भोजनमां ज्‌ आवी नाय तो जगेद्र रोग 
पेदा थाय, जो करोलीयो वगेरे आवे तो टता ( कोद ) आदिक 
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रोग पेदा थाय, जो कीदी या धनेडा किगेरे शुद्र जीवो अवरेतो 
बुद्धि नष्ट थाय, मांखी आवे तो वमन याय) वाक आवेतो कंठ 
( स्वर ) भंग थाय, अने ्षेरी जीवोनां रिष गरखादिक आवे तो 
पोताना प्राण पण जाय. एम समजीने स्वदेहनी रक्षा मारे पण राति 
भोनननो समथा लयाग करबो उचित छे, परमाये बुद्धिथी तेनो 
साग करवाथी तो असंख्य जीवने अभवदान देवाना अनंत पुन्यना 
भागी थडने उभयलोक्मां रणृषट दुख पामी श्काय दे, आथां 
रात्रि भोजननो सवथा त्याग करवा श्ास्नकारोए भार दइने कषवं छे, 


शास संवंधीं पवित्र आज्ञानो भंग करीनेज मृढमतिजनो रात्रि- 
भोजन कयां करे छ, तेओ पुष्य सापग्रीन निष्फल करीने, करें 
क्लिष्ट कमना योगथी भवान्तरमां घूड, नोगीया, साप, मार्ार, 
अने गरोगी जेवा नीच अवतार पारी नरकादिकनी महाव्यथाने 
पामे ठ, रात्रि भोजनने शाश नीतिथी तजनार भाई ब्देनोए सूय 
अस्त परेखां बे घडीथी मां डीने सूर्योदय पदी वे घडी सुधी भोजन- 
नो त्याग करवो जोय, अने एम करवाथी एक मासमां १५ उप- 
वासनो राभ सहज मरी शके डे. तेमन जो " गंठसदियं ' अमुख 
पचर्खाण पूवक प्रतिदिन एकान अथवा व्श्न करवामां आवे 
तो एक मासमां २९ या २८ उपवासनो अवक्य छाम मरे, 


नयवाद छ 


६४ श्री जेनहितोपदेश्च भाग र नो, 
२८ मोह मायाने तजीने षिवेकं आदर. 


‹ ह अने मारं ' ए मोहना म॑न्नथी जगत्‌ मात्र आंधदं थ्‌ 


गयं ठे, परंतु ' नदि दं अने नटि मारं? ए प्रतिमंच्र मोहनो 
पण पराजय करवाने समर्थं छे, 


शुद्ध आत्म द्रव्य एन हं दुं अने शुद्ध ज्ञानादि गुण एज 
मारं धने, ते रिवाय दहं अने मारं कंड्‌ नथी, एवी शुद्ध समज 
मोदनं निकंदन करवाने समथं छे, तेथी दरेक दमुषुए एन आद- 
रवा योग्य छे, 


नाना मकारना राग द्रेषवागा विकल्पो वड जेणे माह मदिरानुं 
पान क्यु खे ते पोता भान भृलीने अनेक म्रकारनी विपरात चे- 
एाओने वक्ष थई चारे गतिपां भमतोज फर छे, अने 1वेडवना पान्न 
ज थाय छे, तेथी मोह मायामां नहि फसातां तेनोज क्षय करवा 
यत्न करो युक्त छे, मोह मायाने सवेथा जीतनारा अममत्त सुनि 
योज जगतमां शिरसा वंद्य छे, सवधा मोह रहित वीतराग युनियोज 
परम शान्त छ. 

वच्रव॑धन करतां पण रागवबंधन आकरं छे अने तेने माटे प्रच 


वैराम्यनी परती जरुर छे. वेराग्यवडे गमे तेघ राग बंधन दूर 
थई्‌ जाय छे 
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अज्ञान-अविवेक ए मोह वंधनलुं, अने ज्ञान- विवेक ए वेराभ्य 
दश्च ्रगट करवानुं रबर कारणे. 


प्रे जीवे जवो शुभाशुभ अभ्यास कर्यो दोय छे तेवांज तेने 
जन्मांतरमां उदय आषे छे, एम समजीने सदा ञ्युभज अभ्यास सेववो 
अने अभ अभ्यास त्यजी देवो युक्त खे, 

जे रक्षपर्वक सदा शुभ अभ्यासुंज सेवन करे छे, तेने पूवे 
सेत्रित अशुभ कर्मोनो आपोआप अनुक्रम अंत आवे छेन, 


जेम नि्मोरी-मोहरहित मदा पुरुष वस्तु स्वसूपने जाणी जोई 
कक छे तेम मोहाधीन-मृटात्मा कदापि जाणी शकतं नथी. तेतो 
बेभानताथी छता गुणमां दोषनो अने छता दोषां गुणनो आरोप 
कृरी छे छे, आवो विश्रमकारी मोह दूर करवा युमुशुओञ सतत 
उद्यम करवो युक्त ॐ. मोहनो क्षय करवामांज तेमना चारत्िनी 
सफृरुता रदेटी ॐ, एम समजीने जेम रागादिक बिकारोनो खोप 
थाय तेम तेओ प्रमाद रदित परमाथं पंथमां मवर्तैवा अतिदिन भय- 
त्न श्रीट रहे छ, अने अन्य आत्मार्थं जनोने पण उक्त सन्पार्ममां 
ज भ्रवताववा उपदिशे छे. 


9१ 


६६ श्री. जेनहितोपदेश्च भागय जो, 
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२९ खटी ममतानो यांग कर. 


निय मित्र समो देः खजनाः पवं सनिभाः ॥ 
जहार मित्र समो ज्ञेयो, धमः परम वंधवः- 
जितक्न्रु राजाने सुबुद्धि नामा प्रधान छे, बुद्धि निधान दोवाथी 
ते राजाने वहु क्टभ छे, छतां क्वचित्‌ देववशात्‌ तेना उपर पित 
थयाथी तेणे कोटक मित्रतरं ज्यां सुधीमां राजानो कोप शान्त थइ 
जाय त्यां सुधी शरण लेवारं षा, तेने नित्य मित, पवे मित्र, अने 
जहार मित्र नाना चण मित्रे, यथप नित्यभित्र पासेगयोतो 
„^ अति परिचपल अक्क" एुम्यायथी तेनी वात दसी कढ- 
वाथी ते पदी पये मित्र पासे गयो. तेभ कंडक मयम्‌ तो जान्वासन 
आप्यं पण सत्यवात निवेदन करीन दद्‌ मागतां तेभे पताम असा- 
पथ्यं जमाव्युं, छेवट प्रधान कष्णन जहार पितरि पासे आध्यो तो 
तेगे पतानां उदार स्वभावने अवी प्रधानने असाधारण आयकरार 
आपने भारे अान्वासन पूवक जगाव्युं के भित्र! आज तमे कंड्‌ 
भरि आपत्ति जवा प्यारे षप तमारी यखक्ुद्रा उपरथीं हुं 
समजी सदं दु. तेथी कटय के तमे निधि थ्न जे दुःखनुं कारण 
दोयते भने तीतर जगाको. आयी अवानने घणा हमत अर, अने 
सःय ह करोकत नितरिदन करवाथी तेणे कहं के भाई ! लगरे फीकर 
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करश। नहि, ज्यां सुधी मारा खोरीयामां माणे त्यां सुधी तमारो 
वको वार करवाने कोई समथ नधी, तमे मुखेधी अ रद्य, आबा 
आवकारवाखा आश्वासनथी अत्येत खुशी थयेख। प्रधान जहार पित्र- 
नंन शरण करीन रघ. क(क जतां राजानो कोप पण उपरत धयो, 
अने प्रधाननी भीति नष्ट यई गई. पग आवटी दिपत्तिमां तेने मित्र 
संबंधी यथाथ अनुभव यई अव्यो, आपणे पण अांथी वहु सरसं 
शिखापण खेवानी छ, यमराजे नित्त राना समान सपनवो, 
अने आत्पाने सुबुद्धि पधान समान समनवो, तेमन दहने निय 
मित्र समान, स्वजन वर्ने पे मित्र समान अने परम उपगारी ध- 
मेने जुहार भित्र समान समजो, ज्यारे यमराज कुपित धायसे, 
अने कोनो अव्रसन वत आत्रे ॐ सरे ते गाभसे वनीने पोता- 
ना वचाव मारेवहु वहु फांफां परेल, परंतु ते सवे निष्फठ 
जाये, परतिदरीन यततपृवैक पाटी पौपीने पोटो करेखो देह तेने 
कारे संहय देतो नथी, तेपन वरी भरसंगे पोपवामां आव्रता ख- 
जनो पण तेने मुखी धीटुं बोखवा रषरति कंद्पण विेप सहाय 
क शता नरथा, पस्तु जहार यिजरनी जेम अस्प परिचित छत 
उदार आशयवारो धपेन कवठ परम उपकारी वंघरुनी पेरे परम 
सहायम्‌त थाय, एम सपरजने साणा माणसोए दष्ट देहा 
दिकनो साह तजीने एकत हितकारी परम गुणनिधान सदगतिदाता 
धमनो आश्रय करवो युक्त छे, तेनी उवेक्षा करी देहादिक उपर 


६८ श्री जेनहितोपदेश्च भागं २ जां, 


न~ 





ममतां राखवी केव अनुचितज ॐ. विवेकी ह॑सो तो देह ममत्वने 


अ (~ ४७ श 
तजीने निमे धमे रसायणुन पान करे छ. ` 





३० संसार सायसनो पार पामवा प्रयत र. 


नके, दिम॑च, पटुप्य अने देवता संव॑धी ८ टक्ष जीवायोनी- 
थी अति गहन अने महा भय॑कर भवसायरने तरी पार पामघुं अति 
अवर्यनुं छ. 


दुबंद्धि मत्सर अने द्रहरूधी तोफानथी संसारसायरमां ख- 
च्छंद्पणे परिश्रप्रण करनार टोकोने भारे संकट सहन करनवुं पेल, 


कपायरपी पातार कटश, कामरुषी वडवाभ्री, स्नेहरपी ईधन 
अने घोर रोगश्ोकाटि रुप मच्छ कच्छपी आठ एवा अज्ञानमय 
तरावरागा संप्तार समृद्रना मार्गो दुःखना इईंगराओथी आसपास 
रधायेटा। ठे, ए सवं विषम संयोगोमांथी सहनमां पसार थई जवं 
बहु दुर्भ छे, तेथी तेनी पाए जबाने इच्छनारे अस्यत काजी 
राखवानी जरुर », सकट समये हमत हारी जनार भरमादीजनो 
भवनो पार पामी ज्ञकता नथी. पण गमे तेवा विषम संयोमोने 
समभावे मेदी पुरषा्थ योगे पोतानो मागे कपे ठ तेन अते भवनो 
अंत करीजङ्के ङे, 


श्री जेनदितोपदेश् भाग २ नजो, ६९. 


ररा दहिमतवान पुरुषो आपात्तिने संपत्तिरप देखीने सुखे उद्ट- 
यी जाय छे, पण पुरषाथं हीन जनो तो प्राप्न संपत्तिनो पण सदुष- 
योग करी शकता नथी. षएर्टुन नहि पण उल्गो तेनो दुर्षयोम 
करीने दुःखी थायषछे, 


जेम राधावेध साधनार्‌ माणसने राधावेध साधतां वारोकर उप- 
योग राखवो पडे, तेम दरेक स॒मुक्षु जनने प्ण अवश्य राख- 
चानो ॐ, 

सम्यग्‌ ज्ञान, सम्यग्‌ दशन ( श्रद्धा ) अने सस्यग्‌ वर्तन-सदा- 
चरण (ए रन्नत्रय ) आ संसारसायर्‌ तरीने पार पामवानो अक- 
सीर उपाय छे, 


जन्ममरणजन्य अनत दुःख जन्थी आ संसार सथरुद्र भरेखा 
छे. छतां ती्कर जेवा निपुण नियोमकनी सदायथी तेनो सुखे पार 
पामी चकाय षे, | 


द संकर्पथी संसार सागरनो पार पामवानी पवित्र बुद्धिथीं 
सवेज्ञ वचनानुसारे सदु्यम सेवनार सत्पुरुष जरर संसारनो पार 
पामे ठे. उत्तम पभरकारनी क्षमा, सर्ता, नम्रता, निखाभता, उपात्‌ 
तप, संयम, सत्य, शौच, निममता अने ब्रह्मच रुप दशविध यति- 


धर्म यथाथ सेवन करनार शीघ्र मोक्न सुख साधी शके ठे, शद्ध 


७9 श्री जेनहितोपदेश्च भागय नो, 





---------- <~ थ १ ० ~ -~ ~~ ~ ~ 


यति धपेनी अन्रुमोदना पषेक यथायोग्य ` सहाय अपेनारं संविज् 
पक्षीय साधु या श्रावको पण निदेभाचरणथी अनुक्रम संसार सथु- 
द्रनो अंत करी अक्षय सुखने साधी शक ठे, 





३१. ेयने धारण कर. ( ॥॥॥{ 7॥11॥67 ) 


समतानां फल पीठा छे, अने ते अनुभव गम्य छे, कंडृपण सत्‌ 
कर्यं धीमेधी पण दृढताथी करनार अंते अवश्य फतेहर्मद नीवे छे, 
तेम अधीरजथी एकाएक करनार भाग्येन फतेह मेरवे छे, नियम 
वगरनी उतावरु उर्टी सुकसानकारी निवड छे, 


दीधे जनो कोहपण महतं कार्यं प्रथम नाना पायाथी शरू 
करे छे अने अनु सामग्री मस्तं तेने उत्साह पवक आग 
वधारे छे 


अदीर्धदृष्टि नोने तो तेवो परपर विवेक नहि दोवाथी अनु 
कूट सापग्रीना विरे उत्साहभगथी आरंभे गमे तेवं मह्वनुं कार्यं 
पण छोडी देवं पड छ 


व्यवहारिक कार्यनी पेरे कोडपण धार्मिक कार्यमां पण आत्मार्थ 
पुरुषे अभ्यास पूवक दिमतथी आगठ वधवानी जरर ॐ, 


श्री जेनहितोपदेश् भाग २ जो, ७१ 


याये कि > म म काम, 
[1111 ५ 


धमाथ माणसे प्रथम पात्रता मेलववाने माटे मागोनुसारी थवुं 
युक्त , अने अलुद्रतादिक उत्तम गुणोनो अखंड अभ्यास करीन 
छषुद्रता, निदेयता, शउता, अभमाणिकता, अनीति, अन्याय, असत्य, 
अहंकार, कृतघ्रता अने स्वाथं अंधता किगेरे अनाय -दोषोने प्रथम 
जरर दे शवे देवो जोईये. | 





आ प्रमाणे अनुक्रमे अधिक्रार पामीने सत्‌ समागमनी टेव पा- 
डने तेमयी वखतो वखत मध्यस्थपणे सल्यने समनी सय म्र 
फरवुं जादये, .आ प्रमाण वधती जती सत्य तच्वरूवि्थीः अनं 
तच्छ ज्ञानथीं सम्यक्त्व. अपरनाम सपकित या सम्यग्‌ दसेननी 
प्रापि थाय छे. आनं नापज वख श्रद्धा) त्च दरेनया विवेक 
ख्याति कटेवाय छे, 


त्य श्रद्धुरुपी विवकर दीपक पटमां प्रग्या पी अनुक्रम 
तखाचरण-सनमा्ग सेवन करवा मटे सतत प्रयत करो जोय, 
अने तेवां खद अभ्यास करने सट्गुरं समीपे समकित मठ उक्त 
असा, सत्य, अस्तेयादिक तरतो यथश्िक्तं आद्रवां जाइये, तेम। 
पण प्रथम मांस, मदिरा, शकार, परदारा गमन, वश्यागयन, चोरी, 
अने जुगाररुप सप्त व्यसनोने तो उभयलोक विरुद्ध जाणीने अवश्य 
परीहरवां जोडये, तेमज मध, माण, भूमिकंद अने ` रात्िभोजन 
विगेरे पम ववां जोहणए, 


७२ श्री जेनरितोपदेश्च भाग २ जो, 


सुश्रावके अनुक्रम सद्गुरु समीपे पांच अणुत्रत, जण गुणवत्‌ 
अने च्यार सिक्षात्रत मर्मन द्भादज्च व्रत संबंधी दद नियम खेवो 
जोडये. आवा त्रतधादी श्रावकोए मथनी पवित्र आ ज्ञाने अनुसरी 
एवो तरस्थ अने न्याययुक्त-निष्पक्षपात व्यवहार चलाववो नोडृए के 
ते भायः सर्वं कोडने भिय थ पडया विना रदेन नहि, निपुण श्रा- 
वक न्यायनो एवो नमनो होवो जेय के कोई पण ॒सहूदय पुरूष 
तेतं अनुमोदन या अलुकरण करवा चुके नहि, 


आवा मुश्रावको जरर स्वपरनी उन्नति पूवक पित्र भिनशा- 
सननी उन्नति पण करी श्चके ठे, अने अनुक्रम सत्‌ चारिने सेवी 
अक्षय मुखना अपकारी यद्‌ शके छ. 

शम, संतेग, निद, अयुकंपा अने आस्तिक्य रक्षण सम्यकत्वं 
र्वक द्वादस त्रतधारी श्रावको, धर्म आराधकर यदने आर्नद्‌, कम 
देवनी परे एकावतारी थटने अते शास्त सुखने पामी क्षके ठे. 


केरा भवभीर महाशयो संसारनी असारता विचारीने, एर्वा- 
क्त व्रतोनुं यथाय पालन करी, अनि योग्य महाव्रत खेवा उजम।क 
थाय छे, 

महाव्रत ठेवाना अर्थीजनोएं अथम तेनं स्वरूप यथार्थ पीखणीने 
थो वत प्रण पेट तेनो अभ्य(स पाडीनेज ते ठेवां योग्य छे, 


श्री जनहितोपदेश भागरनो, ७३. 


~~~ 
भे ककय 


अननुभव्रीपणे महत्त टेवार्थ। कचित्‌ परषह उपसग २५ 
जवान बने 3, तेम अनुभवी महाश्यथी मदावरतं दधा वाद्‌ भायः 
पडी जवां बनर्तं नथी, 


मन, वचन, के कयाथी कोदटूपण जीवनी हिसा रागके द्वेष 
वडे जाते करबी नहि, वीजा पासे कराववी नहि अने करनारन 
सारा जाणवा. नहिं ते भरथप महाव्रत छ. 


क्र\ध, मान, माया, सोभ, भय के टहास्यथी कंडुपर असत्य 
(अभ्रिय-अहितकारो) वचन कदापि कटु, कटदैवराव्वुं के अमो 
नहि. ते बीजं महयव्रत कटेवाय से, 


कोटृपण प्रकारे देवर के स्वामीनी आ्ञा विरद कोनी 
कपण वस्तु अन्न, पान, वह, पात, ओषध, मेषन के स्थानां 
कदापि व ठेवरावी के अनुमदवी नदि. तेमज मन वचन अने 
कायाथी सचेत ( सजीव ) के मिश्र ( जीवमिश्र) एवी उपरटी 
वस्तु कटपि कड अपि तोपण ग्रहण कवी नहि ए त्रीर्जं 
-मह्‌।त्रत छ, 


देव मनुष्य तिर्यच संर्वधी मेथुन मन वचन के कायावडे कदा- 
पे सेवं नि. अन्यने सववा म्ररथुं नहि तेमज सेवनारने सारा 
जाणवा पण नहि ए चतुथं ब्रह्मचयं नामे महाव्रत कटेवाय छे, 


७४ श्री जेनदितोपदेश्च भाग > जो. 


धर्मोपकरणादिक केव धरै निवोहने मटिन जरूर जेरा 
राखी तेनो यथार्थं उपयोग करवा उपरांत कोई पण॒ वस्तु अल्प 
मल्यवागी या बहु मूट्यवारी दोय तेना उपर मूख करवी नदि. 
निःस्पृहता राखवी, अने परस्पृदा तजी देवी ते परिप्रिह त्याग नामे 
पाचु महाव्रत छ, | | 
उक्त प॑च महाघ्त उपरत भनिप रा्री भोजननो सवेथा त्याग 
करवानो छे, जेथी षटरस पेकी कोईपण ` वस्तु-अन्न पानादिकनो 
सवेथा निषेध सूर्यास्त पेखा (बे घदीशरी ) सुयोदय पी (बे घडी ) 
सधी युनिने मटे निधित होवाथी तेवो पण अभ्यास भथमथीज 
यातेव्य छे. युनिने उत्तम अकारनी क्षमा, मृदुता, रजुता, अमे 
संतोषादि दश्चविध यतिधमे बहुज बाीकीथी निरंतर आराधवा 
योग्य छे, 
समतादिक श्रेष्ट धमना सेवनथी म॒निजनो शीघ्र मोक्ष सुखने 
घ्न थाय छे, तथी अंतरमां मोक्षार्थाजनोने रनंन शरण योग्य छे, 


[रणी ५ 


३२ दुःखदायी शोकनो याग करः 


इष्ट वस्तुना वियोगथी के अनिष्ट वस्तुना संयोगथी बहधा 
मुग्ध अज्ञानी जनोने जे अंतरमां दुःखकारी मोह पेदा थाय छे अने 
रुदनादिक विषिध चेष्ाओं करावेखेतेनुं नाम शोक कहेवाय छे. 





भ्री जेनहितोपदेश भाग रना. ७९५ 


---~-------=--------- ~ ~ ~~~ -------- ----------------= ^ "१ ज 


सम्यग्‌ ज्ञानी -विवेकी आस्माने उक्त मोह-सोक एटले सताग्री 
शकतो नथी. कचित्‌ क्षणमाजर अवकाश मेव ज्ञानीनि पण शोक 
छटवाने नाय छे, परंतु अंते तो विवेक योगे तेनोज पराजय याये. 





जे जे कारणो मुग्ध अज्ञानी जनोने मोह-शोकनी दृद्धीनां छ 
तेतेज्ञानी-विवेक्ने मोहादिकनी दानिनां रटे के वेराग्य हद्धिनां 
ज थाय. । 


पर्वे अनेक सतीओओ किगेरेने एवां कारणो संसार चक्रमां अने- 
कञः मवयां ॐ. पण परिणामे तेवां कारणो्ी तेमने छाभन यग्रोध, 
तेवा ज्ञान विवेक के वैराभ्यनी गंभीर खामीथी आज का 
मुग्ध अज्ञानी लोको उक्त मोह-शेकने क्श पड। भारे दुःखा थाय 


छे, थता देखाय ठे, एट्टुन नहि परतु पोतानी अनाय टेवथी अ- 
न्य जनोनि पण दुःखी करे छे. 


मखं मवापो दीषष्टिनी खामी या स्वाथे अधताथी बार 
लग्न, कजोडां, कन्याविक्रय अने विधर्माना साथ प।तार्ना पुत्र पूत्राय 
परणावनाथी तेमने जन्पति दुःख दस्यिामां डूबववराना पातका थाय 
2, उक्त दुःखनो अंत बहुधा माडापनी समज सधरवार्था। अववा 
संभप्रे ठे. कंड पण आपत्ति आवी पडतां धीरजथी तेनी सामा थने 
तेनो क्षय करवाने बदले म्रण्थ जनो अधीरां थडृनेः उख्य वधार 


७६ श्री जेनहितोपदेश भाग रजो. 


दुःखी थायं छ, तेनो श्रेष्ट उपाय ए छेके तेवे वखते हमत नहि 
हरतां धीरन अविरी आपत्तिनी सामा थवुं, एटंटे फे युक्तिथी 
अवेटी आपत्तिने उट जवा जें डदहापण वापरवा भल नरि. 
जे आवटी गमे तेवी आपक्तिने हिमतथी अने उदापणथी उद 
घी जाये, जे तेवे वखते धीरज राखीने स्वधमे-न्याय, नीति, 
सत्य, माणिका किगेरेने पजतो नथी तेने अंते आपत्ति संपत्ति 
रूप थाय छे, त्यारे जे म्रथमथीज आपक्तिने संपत्तिरप मानीने भेदे 
छे अने स्वधमे-कर्तव्यमां सदी चस्त रहै छेते तो कटेवुंन खं ! 
केटाक मुग्ध अज्ञानी टोको गृएलानी पदवादे वहु बहु 


क क, क 


शोक-विाप करे छे अने एम करीने उभय अथी चुक्रे छे तेमज 


स्वपरनी नाहक पायमारीना कारणिक थाय, ते खरेखर धे- 
कारपात्र छे, 


गृएलां माणस स्व स्वकरणी पमाणे परलोक गमन करी मुख 
दुःखना भागी थाय छे अने एज नियम हवे पछी परलोक गमन 
कृरनार दारु जीवता माणसने मारे छ तो मरनार माणसनी थमा 
शभ फएरमी उपरथी धडा डने स्वचारेत्रनो भविष्यने माटे विचार 
करवाने बदरे नाहक अरण्यां स्दननी रेरे मरनारनो पडाडी आ- 
करंदनादिक करवाथी शरं वल्वातुं छे ? तेथी तो नथी यवां मरना- 
रतुं हित के नथी थवानुं हाट जीवतां दित. पण गेरफायदो अने 
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अन्याय तो मगटज छे, रुद नादिक करनार पोताना व्यवहारिक अन 
धार्मिक कतेन्यथी चके ठे, अने. अन्य प्क्षक-कोतुी जनोने पण 
चूकात्रे छ, केटटीक वखत तो आरव चष्टाओ केवर रूदीनी खात- 
रज करवामां अत्रे, गमेतेम होय पण तेवा व्यथं परिश्रम अने 
काठ व्ययथी प्रगट गेरफायदाज छे, शिवाय सदनारिक विरद 
चेष्ठाथी मरनारनी गति कटापि सुधरती नथी, तेथी केव अन्नानता 
अने मोहनी भरवछताथी स्वार्थं अघ वनीने अथवा अं परपराथी 
चारखती अवेटी रुढीने अनुसरी आवी अनथकारी करणी करवामां 
आवे छे एम स्पष्ट माखम पड, 


बीजं जो मरनार माणस मंगलमय धमनु आराधन करीने सद्‌- 
मतिमां सिधाव्यो होय तो तेवा म॑गदमय समये सगा संवधीओए 
हषेने स्थाने शोक करयो ए कटो वमो अनुचित अने अम्याय 
भरेखो छे, ते आपोआप पोतानी स्वाथे अंधताने दृर करी मध्यस्थ- 
पणे शान्त चित्तथी विचारी जोतां स्वभाविक रीते मरुम पदी 
आवे, 


३३ मननो मेख दूर कर. 


काम कोपादिक अथवा रागदेषादिक अंतर विकारोने उप्ञमावी 
अथवा क्षय करी देवाथीज चित्तनी शुद्धि करी कहेवाय छे, 
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 उयां सुधी मममो मेख धोयो नथीत्यां सुधी गमेतेरखा जल 
स्नानथी पण पवित्र वानो नथी, जेदु मन शुद्ध-निभेक ययु छे 
तेज खसे पवित्र छे, 

जे समता ह्डयां स्नान करीने पोताना पापमटने पखागी नांखे 
छे, अने फरी मलीनताने पामताज नथी. वे विवेकास्माज परम्‌ 


जे कोड अंतर शुद्धि करवाना उच्च उदेशथी शाष्टनी पवित्र 
ोतिपर्यक भत्ति सेवे 2े, ते पोताना पनिच्र छक्षथी चित्तनी शुद्धि 


उक्तं क्ष पवक शुद्ध देव गुरनी पजा करवानी अभिखाषा- 
वाजा सटृग्रहस्थने जयणा पवक जक स्नान करवानी पण ज्ञास्रमां 


भ 
् 


संयति छे, 


तेथी अधिकार परत्वे गरहस्यलको बडे एवां पम पवित्र हेतुथी 
जो जयणा पवेक जटसख्रान करवामां आवे तो ते पण तेमने हित 
कारी कदेटं छे, 

पतु एवा उग्र उदेशविन खच्छंदपभे अनेकवार जरल्लान 
करवामां आवे तो तेः जठमध्यवर्ती मच्छनी पेरे कंडपण परमार्थधी 
हितकारी थद्‌ शकतं नथी. आथी आस्माधीजनोए अतरमन साफ़ 
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करवानोज यख्य उटेश्च मनमां स्थापी. राखने स्वस्व अधिकार भ- 
माणे क्रियाकांड करवा षे छे, निभ धर्मस्ेवीनों सरट आश्य 


क्रीघ्र सफर थाय छ 


सकट धम साधनमां समता-राग्रेष रहित उतिनी। प्रथम 
जरूर छ 


गमे ते दर्शनां समताभावीनी सिद्धि अवश्य थत्ानी छे, केम 
के ते सपटष्टिथी रागद्रेष तजीने गमे स्याथी त्वन्न ग्रहण करे छे. 
मिथ्याआग्रही-कटाग्रहीजनो एम कदापि करी शफता नथी, तेता 
उलट परनिंदादिकमां उतरी पीताय सर्वस्व वगाडी संसार चक्रमां 
पुनः पुनः भटक्या करे ठे, तेमनं जंतर विष नहि टखवाथीं तेपने 
चारवार जन्म सस्गना फरा करवा पटं छे, ते उपर एक कडवी तु 
वीतु दृष्टंत लक्षमं खद्‌ राखघुं वहु उपयोगी छे.--एक्दा कोद 
द्ध उशीना पुने अडस्रड तीथमां जई न्हावानो विचार थयो, 
पुत्रमा पात्रतानी मोदी खाभीथी माता तेना काघने अनुमोदन आ- 
पती नहती, पण प्रथप तेनाभां कोड्‌ रते पात्रता अविते जोवानें 
आतुर हती, पुत्र तो जूवानीना मदां पातानां हितकारी वचनोनो 
पण अनादर करतो हतो, चख्वट ज्यारे ते अडसट तीथमां जवाने 
तयार थया स्यारे मतार्‌ तने प्रर वचनथी कञ्चुक षट आमारी 
कट्वी तुंबडीने पण तीथ करावतो आत्रने, -मतात्रँ आं वचन तेने 
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कदण नहि छागवाथी मान्य राख्य अने मराताए अपटी कडवी तु- 
बडी साये खदने ते तीथे करवा निकव्नयो, रौकिक रुटि युजव बध 
तीथमां सान करी माताए साये आपेटी तंवडीने पण स्नान करा- 
चीने अनुक्रम पोते पोताने स्थाने आन्यो. अनेते तुवड़ी माताने 
पाठी सोपी, माताए तेनी समक्ष तपांस कनि कहं के भाई ! अड- 
सट तीथम न्दाया छतां तबदीनी कडवान्न गड नहि. आ प्रगट दा- 
खखाथी तेने सरस बोध मच्यो तेम दरक धारे ते तेर्माथी आबो बोध 
मेन्वी शके के अधिक(र-योग्यता दिना जेम सखभप्रेन कडवी तंबडी 
अडसठ तीर्थना नमां न्दाया छतां पोतानी खभाविक कडवाशने 
तओ प्ट थट्‌ शकी नहि तेम कोरेपण पात्तता मारे प्रतो प्रयत्र 
करीने पात्रता पाम्या तिना गमे तेवी उत्कृष्ट करणीवडे पोताना्पां 
जड घाटीने रदेखा एवा काम क्राधादिक अथवा रागद्रेषारिक 
दोषोने कदापि दूर करी शकेज नहि. मटि मननी शुद्धि करवाना 
अ्यीजनोए अंतरनो मेख साफ करवाने मथम श्ुदरतादिक दोषोनं 
वित्चन करीने योग्यता मेखवतानी अति आवरयकता ॐ, अने एम 
सावधानता पवैक उपाय करवाथी अंते समता जेवा श्रेष्ट रसायणथी 
चित्त शुद्धि सहनमां साध्य थद्‌ शके छे. 


जेम निर्म वच्च उपर जोदृए एवो रंग ॒चदी श्षके ठे, अने 
स्गतैमगरसैने साफ करेरी भीतो उपर आबेहूव चीत्रामण उदी 
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शके छे तेम निर चिसवाठाने शुद्ध धमनी यथाय प्रादि 
थद के छ, 
जेम निर्मल आदकेमां वस्तुन यथाथे मरतिविव पडे तेम 
शृद्ध- निर्दोष चित्तां पण शुद्ध त धर्मं यथाय संक्रमण यर्‌ शकेकेः 
 जेम निपुण वेय रोगीने प्रथम विरेचनादिकेथी अतरशुदि कर- 
वान्रुन फरमावे छे, तेम सद्गु पण शुद्ध धमार्थ जनोने परथमः 
मननो मेखज साफ़ करी लेवानी भटामण कर छ, अन खमे दित 
पण एप संमवे छे, 


३४ मानव देहनी मफता करी छे 


ुद्धेःफरं तत विचारणं च. देहस्य सारं त्रत धारणं च 
वित्तस्य सारं छर पात्र दानं. वाचः फटं प्रीतिकरं 
नराणाम्‌ ॥ १॥ 


तत्चात, सल्यासलय, गुणदोष, हिताहित, टाभाराभ, भ्या 
भक्ष्य; पेयापेय अने उचितानुचित बविगेरेनो विचार कर्यीने सारभृ 
त्तरं अ्रहण-सेवन.करव एज सद्‌ बुद्धि पाभ्यां एन छे. 

& 
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दश शृते दुभ मानव दे, आयेक्षे्र, उत्तम कुठजातिमां 
जन्म, इद्रिय पटुता, शरीर नीरोगता, सद्गुर योग, निमेल बुधि, 
धरपंरचि अने तत्व-भरद्धादि शम सापग्री महा भाग्ययोगे पापीने 
थाच प्रमाद जी उल्टसित भावथी सिंहनी पेरे श्ुरवीरपणे अर्दिसा, 
सत्य, अस्तेय, व्रह्मचये, अने निष्षरिग्रहतादिक महावतोनु खर्प 
यथायं समजीने अभ्यास पूवेक तेमनो खीकार करवो अथवा परि- 
-णामनी म॑ंदता योगे समक्रित मूढ आआवक्नां बार्‌ त्रत पेकी बनी शके 
तेर समजीने तेवां पण त्रत धारण करवां, ए आ उत्तम मानव 
भव पाम्यानँ फः ठे. स्त व्यसन, रात्री भोजनादिकं अभल्य 
मन्षण, अने मूपिक्रंदादिक अनत जीवात्म वस्तु, अणगर जन- 
पान बिगेरलँ तो दरे श्राणा माणसे अवदय वेन करवुंज जोहये 
आआरन्प योगी प्राप थयेरी रक्ष्मीनु फ एडेकेतेनो उदार आ 
-शयथी परमार्थ दावे पुण्यक्षेत्रमां उषयोगमां करबो, यश्षङ्ीसिनीज 
खातर दान पुण्य नरं करतां केवल कल्याणार्थे करवामां आवतं 
'यात्रदान परिणामे अनंतगणुं उत्तम फर आपी शके छे, अने वचन 
शक्ति पाम्यातुं उत्तम फक ए छेके सवे कोने भीति उपने एवं 
फमिष्ट-मधुर अने हितकारीज वचन वदवुं. कदापि पण कोडने अपी- 
; ति क खेदं उपने एवुं कंडवुं के अहित वचन कटेवुं नहि, परने भिय 
"वुं परसंगने कगतं हित-मित भाकष्ण करनारज सत्यवादी होवाथी 
-आयः सवं कोइने मान्य थ्‌ शके छे, 
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आ प्रमाणे ईंकाणमां केटी हकीकत रक्षमां राखीने विवेकथी 
वमैनार पोताना शुभ चरित्रिथी सख मानव भव सफल करी शके छे, 
अथवा पू परसंगोपात बतावेी भत्री मुदिता ` करुणा अने मध्यस्थ 
-भावनाथी पण मनुष्य देहनी सफठता थइ शके छ, टंकाणमां यथा- 
शक्ति तन, मन, धनथी सखयपर हित साधी रेवं एज आ मनुष्य भव 
त रहस्य ॐ. तेमां उपेक्षा करवी ए पूगी मूढी खोवा जेवुं छे. 
तेथी जेम षने तेम भरम[द रहित खपरहित सधवा सदा तत्पर र 
हेष सहृदय जनोने उचित छे. 


सद्धिकथी ख कर्तव्य समजीने जे युभाञ्षयो शुद्ध अंतःकरण- 
थी तेनं सेवन करे छे, ते मनुष्य छतां दैवी जीवन गाने छे; पण जे 
स कर्तव्य समजताज नथी अथवा तो समज्या छतां तेनी उपे्नाज 
करे छे; ते तो मनुष्य रूपे पु जीवनज गारे छे एम कहेवुं युक्ते. 

ने पारकी निदा कामा भगो छे, परशीवुं भख जोबामां ज 
छे अने परद्रव्य हरण कशामां पंगरो डे, तेषो मदापुरुषज खोकमां 
जय पामे छे. जेना घटमां विवेक दीपक प्रगटयो छे तेज ओकम्रा 
खसे पंडित छे, तथा जेणे म, रिय; कषाय, निद्रा अने विक्रथा- 
रूप पाचि भमादने वश्च कया ठे एवो जममादी पुरुपन जगतां 
खरो शूरबीर छे, | 
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३५ प्रणान्ते पण बत-भण कीश नहि 


, प्रयप अगाध सुवे पादी शकराय एवज प्रतिज्ञा या व्रत- 
नयम खेष( योम्य छ, अनेते टीधा बद्‌ तेने प्राणान्त्‌ सुी पा- 
लां जस्नां छे, | 

जे प्रथम्‌ ग्रहण करवाम आवत। वरत-नियमनुं स्वरूप यषां 
समनी लेवामं आवतं होय अने तेनो जस्र जेस अभ्यास प्रण 
करवामां आवता द्येयतो घुं कमै व्रत भंगना प्रसंग अवित 
पापे नहिं 

आत्म कस्याणनं मारे जे जे सारां तत ग्रहण करवां योग्ये 
ते बधातुं खरप संक्षपर्थ। के विस्तार प्रथम सदगुर समीपे समनी 
खड तेम आपणे सुखे पारी शकराय एवां त्रतज प्रहरण करीन 
तमने निरत संभारी सभारौने काजी पवक पारता प्रयत्न क- 
र्वा जाइए 

जे व्रत~-पच्चरुखाण उपयोग सन्य या समज्या विनाज ठेवामां 
अविते दुःपरव॑रुलाणः हावा्थी निष्फर छे, तेथी तेता तरत रीधां 
होयया न हय तोपग प्रसंपात या द्डृुने सदृषुह पाषेजःते 
ते व्रत संम॑धी जरूर जे्छी समनलख्ने जो सार रते सावधान 
यडन ते प।उामां आवे ता पातन मयत्नना भरमागनां जहर खम 
गप्थः सफेन, पर्तु कवर गानुगतिङयणे संमछिपरनी पेरेन 


श्रीजे 


हि 

वर्वव्राम; अवितो मनेतेरयं कष्ट सहन कय। छतां जोईये एवु फलः 
कदापि थः शङेन नरि. ञे जे ततत्रं पाटन भीतिर्था रविधौ कर 
वामां अवदेतेतन फ? सारं वेषे छे, अर्‌ चेथी करवामां आवत 
गयेते क्रिथन परिगमन सारं थः शकुन नयी. तेरी चित्तनी 
प्रसन्नत। मटि भय ( चित्तनी चचां) द्वेष (अर्ची ) अने खेद्‌ 
( करिव करतः थक ज्ुते) दषने दु करवनि प्रथम प्रयत्नक- 
रवो जोद्ये, वस्तुन स्ह्प यवराथे समजाया्थी अनं तेषां पतु 
मन वेवायार्थ। उक्त दोषो सनम दर थट्‌ शफे छे. पठा खद खदै- 

त्री पारतामां अवत व्रत्या आत्मनि यथि टमि यये. 
अ( खोकना के पर्लोकना सुत्ने मटर करवामां अवरत क्रियाने 
विषया गरल समन क्छ, करिंयानां फर हेतु समज्या चिना 
केवत देख दिखीथी करताना अवित क्रियाने ज्ञानी पुरुषो अननुष्टान 
केष, तेते क्रिया सं्वधी फ दहेत्‌, किगेरेने समजी केवर कस्या 
णने मटेज करव(मं आनी प्रपेक्रियाने तदेतु के ठे, तेमज 
ज्यारे टह अभ्यासथी उक्त प्रिया मन त्रचन अने कायानी एकता- 
-थी अ्ंचङ्‌ पमे थथल यरि तेषां अग्रृत्न जेषो स्वाद्‌ अववाथी 
ज्ञानी पुरुषो तेने अदन क्रिया कहे छ; तदेतु, अने अप्त क्रियाजं 
आत्मनि मोक्षदायी छे, वाक्रीनी जण तो भव भ्रमणकारीन करेी 
छे. पटन्लो अधिक्र।र अति उपयोगी होबधी पसगोषति कटे- 
वाम आत्यो छे. 
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द्रव्य, सेतर, काक, भाव, अने संघयण विगेरे तरिचारी स्वक्ष- 
क्तिना प्रमाणमां समन पूवक सटृवरतोने धारण क्सने जे तेमनं 
अखंड पालन करे 8 तेमनुंन जीवित सफर छे, परंतु जे कंड्‌ पण 
पूवापर विचार कयां विना विवेक शुन्यपणे व्रत छने विरि रे 
तेमनुं जीवितं केवर निष्फल छे, त्रत॒ख॑डने टृहारनी धम्मणनी 
जेम जीवनने गागनार जेवो कोइ कमनक्षीब नथी. व्रत खंदीने 
जीवनार करतां त्रतने अखंड राखीने मरनार माणस घणो उत्तम 
छ, केमके अनेक भव भ्रमण करतां पवित्र त्रत पालननी रुचि थ- 
` वीज मुकर ॐ तो तेने भ्राणान्त सुधी अखंड पालन करवानी प्रवर 
कामनानुं तो कहेवंन शुं! 





ग्रहण करां पवित्र त्रतोने अखंड पारन करीने परलोक ममन 
करनार माणसो पोतानी पाछठ अखंड कीत्तिं अने अमृल्य ट्त 
मकता जाय ॐ, जने अनुसरीने अनेक आत्मरितेच्छक जनो सन्मा- 
गुं सारी रीति सेवन करे 2. भरतेन्वर, बाहूबरी भमुख अनेक 
सलाओना अने बारा, सुंदरी पमुख अनेक सतीओना एवा 
उत्तमात्तम दाखखा जगतमां भ्रसिद्धज छे, 


च्टायतो्खीहोयया तो पुरुष होय पण पुरुषा परायण- 
ताथीज सदव्रतोनी समज पेकवीने ते तेमनं विधिवत्‌ पालन करी 
दाके छ, अने एम विधिवत्‌ व्रतनुं अखंड पालन करीने स्वजीवन 
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सकन करे छे. एवी सद्‌ बृद्धि सवं कोने जागत थाओ ? अने वतः 
भग करवाया करावा संधी ङजुद्धिना स्था अंत अवो 
एन श्छ 








३६ मरण वते समाधि साचकष। सूर टक्ष गखजे. 


जीवने जीवित पथेत जेवा शुभायुभ अभ्वासनी आदत दोय. 
छे तेवीज तेनी शुभाशुभ असर तेना मरण समये समाधिना संवं- 
धर्मां थाय छ. एम समजीने ज्ञाणा भाई ग्हेनोए जीवित पथेत युभः 
अभ्यासनीज आदत पाडवी उचित छे, सारां कारण सेववाथी कायै. 
फेण सरन थाय छ. एषा निश्चय अने भ्रद्धापवंक मरण वते स- 
माधि इच्छनार जनोए जीप्रित पयत शद्ध भावनाथी भूम करणी 
करवा परायण रहैवुं जरुरनुं ॐ, सतत लशक्षपूबक खतथी सत्‌ करणी. 
कृरन।र सत्पुरुषा अध्यवसायनी विद्ुद्धिथी अंते सपराधियुक्त परण. 
करी सदगतिना भागीं थाय प, 


जो तुं जन्म मरणना दुःखथी त्रास पाम्यो होयतो्री' 
वीतराग वचनानुसार निर्दोष धमतु आराधन करीने नेम समाधिः 
मरणनी भाषति थाय तेम खास लक्ष राख. समाधि मरणथी) जीवितः? 
परयत करेखा धमनी साथेकता थाय छे. गमे तेदला उंडा कूवामाथीः 
जट काढवाने भाटे खाबी दोरी स्थे ोटो किगरे इवामां नांखतांः 


<< श्री जेनहितोषदेक्ष भान > जो 


दोरीनो अभुक छेडानो भाग हाथां मजबूत रते पकड़ी राखयाम। 
आवेषेअनेनजोतेजुक्तिथी जाग्वी क्षफेछेतो पहेला छोटा साथे 
अभीष्ट जर पेरवी शके छे पण जो छेवटना भागमां कंदपण गफ- 
न्छत करेखेतोते सवने गमावी पोताना जानने पण जोखममां नांखे 
खे, तेम समाधि मेरी पोतानो जन्म मुधारवाने आखीं जिदमीना 
मोटा भाग सुधी यत्न कयां छतां जो छटा भागां गफलत-बेद्‌- 
-अकार्‌। करवामां अत्रि तो पोताना चरुचित्तथी ते अभीष्ट समाभिने 
अत वखते मेवा भाग्यश्ारी थ्‌ सरतो नथी, परंतु दूषित थयेशां 
अन, वचन, भने कायाथी उरी अस्माभि चेदा करीने अधोमनिने 
"यामी जन्प मरण जन्य अनंत दुःखनोज भागी भायठे, मादे राग 
देषादिक अंतर विकारो जेप निमृ थवा पामे तेम यस्नधी जीवित 
ध्यत निप्काम चित्त राखी व्यवहारिक नैतिक अने धार्मिक जीवन 
गारवामां अवे अने कदापि पण खदष्ट कयेमां गफरत थवा न 
श्रामे तो ठेर अंत समये समाधि प्रप्त थया चिना रहे नर्दि. एम 
-समजीने कोण वितरेक्ीनर सख कायेनी उपेता करी खच्छैद्‌ वतै- 
-न्थी संसार परिथरपण परपद करे वार ? अथवा खरेखरं तत्त्व रहस्य 
ज्आाह्वद।रोए क्यु छ के “जयी गति एवी मति अने मति एवी गति" 
व्आ पामि वचने बहु बहू मनन करवा योग्य छे, अने दंकाणमां 
सवे हिनोपदेश्षना सार रूष छ 


समाधि मुखना कर्मी जनोष आराधना प्रकरणारिकमा क 


१ 
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हें च्यार्‌ शरणां, दृष्कृतनिदना, सुकृत अनुमोदना सवे जीब 
साथे खमिम।, संरेलन।, पंच(चारनी शिद्चुद्धि तथा नवक्रार महा- 
मत्रदिकनुं क्ष पूवे स्मरणादिक्र दश अधिकारो बहु सारी रीते 
समजवा, आरा, अने आराधना अथा पुन्य प्रकराश्चना स्तत्रनथी 
पण उक्त अधिकार सारी रीते समजी शक्राय तेप होत्राधथी अंत स- 
माभिने इच्छवारा भार व्डैनोर्‌ तेनु निरंतर श्रवण मनन करीन 
तेमां रदेखा परमाथ॑नुं परिकीरन करव युक्त ठे, 

गमे तेवा संयोगा पानां खरं निज्ञान नहि चृकनार दढ अ- 


भ्याक्ी अते समाधि परणने पापी अक्तय रग्बनो अभिका थः 
कषेः छ. 


[1 वि 


३५७ आ भेव परमव म॑वधी भोगा्शंमा कीश नदि. 


आ राक्र अथवा परखाकना सुखनी इच्छाथी कवमां आवत 
धमं करणी अख फदरायी थाय, पण जोतेज करणी केवद्ट 
पारमाथिक््‌ मोक्न सुखने मटन सदेतुक समजीने विवेकथी करवाम 
अवीदोयतो तेथी मृख्यपणे गोक्षनो अने गणपे सामान्यतः 
सखगोटिक सुखनो सेने छाम मठे छेन. मनना परिणाम यजञ 
समान्य चिकशेष फनी प्राप्ति थाय, मटे जेम बने तेम नबा 
वरिणामने मनमां अवकाश्च आपवो नहि. कदाच नेतरौ परिणाम थयो 
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तोतेने दुर कदी देवा घटतो प्रयत्न करबो, अने शुभ भावनाने 
दसीघस्थान आपु. खेडुत रोको खेड करी खातर नांखीने जेम धा- 
न्थना मोटा पके मारे धान्यनां बीज चवे ॐ, षण केवर पलाल 
( घास ) ने टि वाता न्थ, छतां धान्यनी निष्पत्ति साथे पणा 
पण सयेज पाके क तेम मोक्षे मारे करवार्मां आकती करणीथी 
प्रसंगोपात स्वर्गादिकं सुख पण पठे ठे, केवठ सखगोदिक सुखने 
मटेज धमकरणी करवानी जरूर नथी, छतां तेवां क्षणिक सुखनी 
बुद्धिथीज जो धमेकरणी करवाम आवे तो तेतं फल पण प्रायः तेर- 
लज अल्प मर छे, 


आखाक पराक संधी सुखनी बुद्धिथी मोह अने अज्ञान 
गभित करेी करणी गमे तेवी कण होय तोपण तेथी प्रायः परि- 
णामे हित थुं नधी पण उल्टुं भारे नुकसान थाय ठे, केमके तुच्छ 
आक्षंसा पवक करेटी कटण क्रियाथी क्वचित्‌ देवगति षणमके छे, 
परंतु पार्थी पृवं पण्य क्षयानंतर तेना अधः पात थया विना रहेतो 
नथी तेथी ज्ञानी शुरूषोए तेवरी विष या गरल क्रियानो मंदुक-चुणै- 
ना न्यायथी निषेध करेणो ॐ, जेम एक मंद्की (संमूिम देडकीना 
र्णमाथी राखो नवनवी मंदकीओ पेदा थाय छे तेम तुच्छ मोगा- 
द्रौसाथी करेली करणीवडे रखाखोगमे नवनवा भोगायतनो (देहो ) 
धारण करी जन्पमरणजन्य अनंत दुःखना अनेकश्चः भागी थतं 
पटे छे. परंतु जेम दग्ध थयेला ते मंड्कीना चुणमांथी एक पण नवी 
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मेदुकी येदा थर्‌ शकती नथी तेम विवेक पवंक भोगाश्च॑सा तजीने 
निष्कामपणे जो तटहेतु अने अमृत क्रियाने सेववामां आबे ॐ तो 
तेथी अंते भवनो अंत कंरीने परम समाधिमय मोक्ष युखनी भराष्ति 
थाय छे. 


[५ 


३८ स्व कतैव्य समजीने स्वपर हित साधवा तत्पर रहे. 


जे भरभाश्षय प्रथम खहित यथां समजीने आद्रे छे, तेमां 
अहोनिश्र सावधान रहे छे, तेज महाश्चथ कालतरे परहित साधवने 
समथे थः शके ठे. पण जो पेल पोतनं खरं हितज शं ते 
पुरं जाणतो के जद्ररतो नथी तो ते परहित श्री रीते साधी शकलैः 
पोते निधन छतां अन्यने ञी रीते धनाठ्य करी शके ? पतेन द 
रिआमां इवतां छतां अन्यने शुं तारी शकश ! माटे ख हितने यथाथ 
समजीने साधनारज परहितने पण परमायेधी जाणी समजीने साधी 
शकवानो ए वात निःसंशय सिद्ध ॐ | 

हानी -वरिवेकीजनो सखहितनी येरे परा्ितने पण ख कते- 
व्यजन समजे छ, भने तेथीज ते निरभिमानपणे स्वहित समजीनेन 
परहित करे छे. 


त्वदृष्ट महाुरुषो कदापि पण ‹ हं अगुकतुँ हित करं ' 
¢ मारा विना अघुकनु हित थई शके नटं ' एव॑ कतेत्व-अभिमान 
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सवता नथी. स्व्रहित अने परहित तेमने मन एक छे, जुदां भासतां 
नथी, तेथी तेवा मिथ्याभिमानने मनमां आववा अवकाश्न पण मठो 
नथी, खरं कारण तो षछेके तेमने तेमनं खर हित यथाथ सम- 
जायु अने अनुभवायुं ठे. तेथी स्वरहितने सहायभ्‌त सवे साच्विकर 
रिचार या भावनानेज तेमना मनमां स्थान मठे पण तेमां विघ्र- 
भृत बाधक एवा केोट्पिण शुद्र विचार के भावनाने स्थान मरी श्ञक- 
तंन नथी अनेते नेवा त्व दृष्टि विवेकी जनोने केव उचितज छे. 


आ उषरथी ए वात सिद्ध थायदेके स्वपर हिनेषीए भयम 
स्वहिनज सारी रीने समजीने आदश्वुं अने अनुमतं योग्य छ. 


स्वहित पण साधनं सदेन नथी, कथकरे ते योग्यनाव्रतनेज पाप 
याय क्त, 


सवहित साधवान योग्यता मरववा मटे नीचे वताव्रखा गुणनो 
खास अभ्यास करवानी जरूर 8. तेवा सद्गुणो मेरव्या किना बा- 
धकभूत दोषो दूर थताज नथी, जेभी जीव खित साधवाने अशक्त- 
अयोग्य थाय छे; तेधी घरथम आत्महितेषीए नीचेनी रकित ध्या- 
नमां केवी जद्रनी छे, तेने यथाथ परिकीटन करवाथी आस्मा ज- 
सर्‌ स्वाहित साधी शके छ, 


१. अश्रद-पारकां दधिद्र जोतानी देव त्यज्य अनेस्व- 
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दोषने नीरखी सुधारवानी सारी टेव पडवाथी जात्पामां गंभीरता 
नामे सद्गुण मगट थाय छे, 

२, खूप निधि-पांचे ई्रियोः परवडी अने देह नीरोगी होवाथी 
श्ररीरे शशव गुण रामे 8, विषय खोदलुपता तजीने मन अने 
इद्रियोनि नियम्मं राखवाथी अने आरोग्यताना नियमोने पण लक्ष 
पूवक पारवाधी उक्त गुण प्राप थर्‌ शके डे. ' जारीर माद्यं स्वत्यु 
श्रम साधनं श्रीर्‌ ए धमे साधनों एक अति अगत्यतं सा- 
धन द्‌त्रायी तेनी योग्य संभ ठेषाती सव क।इनी प्रथम फरनचे, 

३, सोम्यता-जेम चंद्रन देखी सवे कोडने शीतता वठ>े एवी 
परकृतिनी सहज रीनव्छना साच्िक विचार, सा्िक भाषण, 
सासिक्र कायाबड सहज सिद्ध थाय 8, सहन शीतर स्वभाववारा 
माणसो स्वं कोटे अभिगम्य धायदे, तेवी ठंडी प्रकृति परायः 
सव कोने भिय होवाथी ते स्वना विन्वासपात्र थट्‌ षडे खे. 

८, जनमिय-लोकर परिय गुण सव कोडने वमे थवाय एवां 
सत्काये-घुक्रत करवाथी अने आरोक परलोक विरुद्ध दुष्टरृत तज- 
वाथी माप्त थः श्केखे, आ गणथी माणप णारे एवां मोरां कायं 
करी शके छे. 

५, अक्रृर-तामसी प्रकृति तजीने क्षमा, नम्रता तथा अनरकं 
पादिक युणनो अभ्यास करवाथी क्रूरता-कटठोरता दोष दूर थाय 
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छे, अने हदयमां, वचनमां, अने कृतिमां स्न कोमन्ता परगट 
थाय छ. 

६, भीरु-धर्ी माणसोनी संगतिथी अथवा धमं श्राड जं रवण 
अनन करवाथी या तो पूवेना शुम संस्कारथी जीवने स्वभाबिक रीते 
पापनो या परभवनो इर लागे 8, कंड्‌ पण अनीति के अन्याय 
करतां मन श्ट दहने संकोचाय छे, अने पापथी तरत विरम छे, उ- 
क्त गुणथी पोताना पृञ्य वदहीरु जनोतुं मन पण न दभाय एवी 
कारजी रखाय छे, 


७, अशट-श्रठता ८ छट प्रपचादिक कपट इत्ति ) तज्याथी 
णगुण प्राप्त थाय छे, सरु स्वभाव धारवाथी स्वव्यवहार पण स- 
रख करी शकराय छे, कपरी माणसाने तो कपट करीने पोतानो दोष 
मोपववाने माटे बहु क्र व्यव्हार चलावबो पडे छे, सरछ स्वभावि- 
ने तेम करवानी कंड जरुर रहेती नथी. केमके सरक स्वभाविनां ब- 
चन उपर स्वं कोने विश्वास आवे ॐ, कल्याण पण एषा सरल 
स्वभाबीन्रुंन थाय छ, कपटी थतुं नथी, 


८, दाक्षिणताव॑त-स्व इच्छा होय या न होय पण कंड्क ला- 
भाखाम विचारीने वडीरनी अथवा सभुदायनी तीव्र इच्छने भान 
आपीन कंड कार्य करबानी पद्धति सयक मान्य होबाथी तेथी कचित्‌ 
-सारो छाम एण पठे छ, प्रतु उक्त दक्षिणता कंक मयोदासर 
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हषी ओद्य, भिवेक बनानी दाक्षिण्यताथी भिपरीत परिणाम पण 
आबे छ श बात भूखवी जोइती नथी; विवेकथीज स्वपर हित साधी 
वकाय छे 


९, रलाद्ध-उत्तम कूठनी अथवा धमनी मयौदा पाठनार 
माणसोना .परिचयथी या पुवेना थम संस्कारथी लज्नानो गुण छाभी 
कके छ, ए गुणथी कंडपण खोड काम करतां जीव इरे छे अने शुम 
काममां पराणे प्रत्त करवा दोराय ॐ, एवी छज्नानी दरेकने आ- 
वह्यकता छे, 


१०, दयाद्ध-क्षमा, सहनक्षीखता अने दुखी लाकोनी दाञ् 
दीलमां धरवाथी अथवा नीच निदेयजनोनो सहवास तजीनं उदार, 
आश्योनी संगति करी तेमना जेवा सदृशुणोनो अभ्यास करवाथी 
सवे भ्रति दयाभाव रहे छे 


११. समदषटि-मध्यस्थ-अधिवखा राग के देष तजीने निष्पक्ष 
पातपणे सत्यासत्य संर्बधी तोर करवानी टेववावने ए गुण प्राप्त 
थह्‌ शके छे 


१२. गुणरागी-गमे तेमां रहेखा सदशुण भ्त्येना साचा परेम 
यीज उक्त गुम प्राप्त थाय ठे, गुणरागथी गुणनी अने रणदरषयी 
दोषनी भाषि थाय छे, नियुणना रागधी पण दोषनीज पुष्टि थाय 
छे केमके केवल रागओंध दोषने पण गुणन मानी रेषे, अनेद्रेष 
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अंध षम गुणने दौषजन मानी ठेते, विवेक अन्थयणे रामािकः 

करतां उलट विपरीतं परिणामजन आपे 2, माटेन ज्ञानी. पुरक 
परीक्षा पृवेकज सदगुणना रागी थवाञ्खु फरमवि ठे, जेथी सकग 
दोषने अनुक्रमे दूर करीने सद्गुण संपन्न यवाय छे, 

१३. सत्यवादी-जेने असल अहित अप्रिय भाषण हलाष्टछ 
क्षर जे खागे छे, अने सत्य हिति अने पियं उचन अभृत जत्र मिष्ट 
लागे छे तेज परमाथी सत्यवादी धड सकर. ते सलयनी खातर 
प्राण पाथरशे. 

१४. सुपक्ष-जेनां सगां संबंधी निमंर बृद्धनां, मायाद्ध, धर्म- 
शीर अने देकं दोय तेमज बीजानि पण तवाज थवा मेरणा कर- 
ताहोयते सुपक्च ( समथ पक्न-वनल्वारो) होवाथी सवै कार्यमां 
फतेह्मद नीवडे छ 

५, दीधदश्ञी-कंडृपण काय सहसा नरं फरतां तेनु भावी 
परिणाम विचारीने विवेकथी करवा योग्य कायं करे ते दीषेद्षी 
समयज्ञ क्वाय छ 


१६. व्रिरेष्ञ-जे खरं स्वहित शुंखेअनेत शी सते साध्य 
थह शके छे ए तथा गुणदोष, खाभाखाभ हितादहित, द्रव्य, स्र, 
काठ, अने भावने सारी रीते समजीने बीजाने समजा क्के ते 
विक्षषज्ञ गणाय ठ । 
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१७. वृद्धानुगत-क्षिष्ट सदाचारी सत्पुरुषोना पगले चालनार 
घोते एण अलुक्रमे सत्‌ चारित्रना परिश्ीटनथी सारी प॑क्तिमां आवी 
ज्ञकेके, 

१८. विनयवंद-मद, अहंकारादिक दोषने त्यजीने सेत पुरु 
पानी सेवाथी या साधुजनोनी हित रिखामणने हदयमां धरवाथी 
विनय-नम्रता आपे छे 

१९. कृतजाण-करेखा गणना जाण माणसो पोताना उपकारी 
माता, पिता, स्वामीके गुवादिकना वनी शके तेटला गुणान्चुवाद क- 
रवा चकता नथी, कृतज्ञ माणस उपकारीना हितने मारे बने तेरखोे 
स्वाथनो भोग आपे छे 

०, परहितकारो-सहुने स्वहित न्हालं छ एम समजीने स्व- 
हितनी परे परहित करवामां पण जने प्रीति ॐ ते मनथी, वचनथी 
के कायार्थ कोनु अहित थाय एवां कायेथी द्र रहेवानोज अमे 
हित थाय एवान शुभ कायेमां जोडावानो भरयत्न करे छ 

२१. छन्धलक्ष-सवे बावतमां जेनी दष्ट आरपार ष्टोची शके 
छे एवो चकोर पुरुष सुखेथी स्वहित समजीने तेने विषेकथी साधी 
क्के छे, उक्त २१ गुणथी मूषित भव्य स्वहित साधवाने संपृण अ 
पिकारौ छ, स्वहित साधवाना अनेक मागे पर्वे प्रसंगे प्रसंगे बतान्या 
छे, एम जेणे यतनथी स्वहित-स्व कतव्य साध्य छे तेने प्रहित पण 
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सु साध्यज ॐ. ते परहितने स्रहित-स्व कतव्य सभजीने चुखे साधी 
शके छे, पग जे स्रहित-स्व फर्तव्यनेन सपजत। नथी के सेवता नथी 
ते बापड। निनी पेरे परहिततो ज्ञी रीतेज ज्ञाधी श्षके बार ! 








३९ पंच परमेष्टि महाम॑त्रनुं निरंतर सरण कर. 
अरिदंत, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय, अने साधु ए पांच षर 
सष्ठि छे. 
जेमणे रागदरेष अने मोहादिक अंतरंग शन्रुगणनो सवेथा उच्छेद 
करी समज सवद संपूरणं सहनानंदि अते सर्वश्क्तिमान थद्‌ नि- 
देषि वचनवदे अनेक भव्य जीवोनो उद्धार कर्योखेते अरित 
देव कहेवाय छे, जेमग स्व॑ घाती अधाती कर्मनो सेधा अत 
करने आत्माना स्वभाविक्र अनंत गुणोने परगट करी खाकना अग्र 
भागे स्थिति करी छेते सिद्ध परमात्माना नामथी ओग्खाय ङे, 


पचद्रिय निग्रह, नवविध ब्रह्यगुद्ठिना धारक, च्यार कषायथी 
मक्त, पांच पहावत युक्त, पंचाचार पाठवाने समथ पच समिति 
अने त्रण गुक्ठिना पाक एम ३६ प्रधान गुणोबडे अलंकृत आचाय 


भगवत होय ठे. तेमनां वचन ती्ैकरनां वचननी पेरे भान- 
नीय थाय ङे, 
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सांगोषांग आगमने अर्थं रहस्य युक्त जाणता छता, अन्य ति 
स्योने पठाववार्मां इश अने प्रमादं रहित परट-उत्तर व्रते पाठ- 
वाभां तत्पर छता, शिष्य समृहने धमेशिज्ञा देको चतर एवा 
भविष्यपां आचायेषद पामान योग्य घर्मगुरु उपाध्यायना नामी 
ओरखाय छे, 

बाद्य॑तर्‌ परिप्रहथी मुक्त सुषु जनो नेन द्थनमां साधु, भ्र- 
मण अने निग्रंथादिना नाप्थी ओरखाय ॐ, तेओ अहोनिश्च प्रमाद 
रहित ध्पताधनमां तत्पर छत स्वहित पूर्वक परहित सप छे. अहि 
सा, संयम अने तप लक्षण चारित्र धमेमां सदा प्ाव्रधानपणे वर्तता 
भव्य जीवोने सन्मागं वतव क, 

शुद्ध आत्म घमेधी अक्रत दहोवाथी उक्त पंच परमेष्ठ जगतरमां 
सारभत डे, जेमा अरिदंन अने सिद्ध शुद्ध देवपदे, आचाय, उपाध्याय 
अने सवै साधुजनो युद्ध गुरूपदे तेमां सारभत रेखा दशन, ज्ञान 
चारित्र अने तप शद्ध धमष वर्ते. एवे शुद्ध धम दरक आत्म 
व्यक्तिमां शक्तिरूपे रदेखो ॐ, अने तेन शक्तिरपे रदेखे शृद्धधम पर- 
मष्ट पुरूषोनी पेरे परम पुरूषाय योगे भगट यई शफे ठे. परमेष्टी षु- 
रूपोने ते मगट थयेर छे, आपण। प्रत्येक आत्मामां शक्ति रपे रेखाः 
ते शुद्ध धमेने परगट करवानी पवित्र बुद्धि-निष्ठाथी जो पूर्वोक्त प॑च 
परमषटि भगवेततु तन्पयपणे भजन, स्मरण, रमण, पजन करवामां 
अत्रे तो जआपगामां सकिरम रषटो शुद्ध दशन, ज्ञान) चाश्य्र अने 
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तथ खक्षण धमे अक्सय मगटभावने पामे ए बात निःसंशय छे, मारे 
अपिणे शुद्ध देव गुर अने धमं संत्र॑भी सद्र समीपे सारी समज 
मर्षी, तेतु मनन करो, तेवा पवित्र छक्षथीज जगतमां सारभत 
एवा पच परमे महमत्रतुं अहानि रटण करतुं युक्त छे एम पवित्र 
लश्न पूवक परमेषटि महामंत्रनुं अहोनिश रटण करतां आपणे पण अते 
कीट ख्रमरीन। न्यायर्था परमेष्टीरुप थने अचिनाक्नीपदना अवश्य 


अधिकारी थद्‌ शकीग. 





९० धमं रमायणनुं सेवन कर 
इदं शगीरं परिणाम दुरं, पतत्यवश्यं श्चथ सन्धि जजर। 
किमोपेः िग्यमि मृद दुमेते, निरामयं धर्म 

रघायन व ।॥ १ ॥ 
गमे ेट्टं पाच्यं पोष्युं छतां परिणामे दषेन एरु आ शरीर, 
तेना सांपा नरम पडवाधी जाजरं थयुं छुं अते अवश्य (एक दिन) 
चटवबानुन छ, तारे मृ दुमति ! ठं सा मारे अनेक्र जातनां ओषध 
मेषन करने देहं दमन करे डे? केव नीरोगी अने निरुपप एव। 
धम रसायण तन तं अहोनिश पान कर, धर्म रसायणविना क- 
दापि तारा जन्म, जय अने म्त्युरुपी भाव-रोगोनुं निकंदन थह 
क्करोज नहि, जन्म जरा अने मरु एज प्राणीयोना खोखर रे 
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छे. अने धमैरसायनव्रडेन ते दूर यड्‌ दे तेम छे, तो पछी जन्म- 
मरणजन्य अनत दुःखर्था उद्िगन थयेखा युमुश्ु जनोए तेनु पान 
करवा श्चा मरि दी करी जोहये ? वीरम मतम स्वाभीने 
पण पूर्वे कषयं छे के गोम म कर प्रमाद्‌ '' ए वचन बहु बह 
मनन करवा योग्य छे. 

आपणा साचा अथमां-स्वरार्थमां अनादर करो, स्वहिथी 
चुकथं, स्व करतन्यथी अष्ट थुं, अने नहिं करवा योग्य करवाने 
तत्पर थवुं, तेतं नाम ज्ञानी पुरुषो प्रमाद कहे 2. टंकाणमां समत्र 
भुनी अति हितकारी आ ज्ञानी उपेक्षा करीने स्वच्छंद केन करतुं 
तेनु नामज परमाद छे. म्र, विषय, कषाय), निद्रा, अने विकथा 
मन्टीने परमाद्ना मुख्य पाच भेद छे, जे धभोर्थीजनोए अवद्य पमि- 
हरवा योग्य ॐ, अममा पुरुषज धर्मनुं यथाथ सेवन करी शक्र छ. 
शरमादश्ील जनो जरुर स्र कतव्य -कर्यथी चुके छे. 

उपशम भेणि उपर आरुढ थये, चौद्‌ पूर्वधर साधुओ षण 
भ्रमाद्‌ वश्ञात्‌ स्वस्थानथी चुकी पतित थायछे तो बीजुंते भूं 
गजं { एम समजी जेम बने तेम प्रमाद स्थानने तजी अप्रमत्त थवुं 
जोय, थोडा पण व्रण, रुण, के अपरिनी पेरे प्रमादने पण वधतां 
वार लगती नथी तेथीते ज्यां सुधी निरवशेष नष नथाय लां 
सुधी तेनो विश्वास करो भवभीरु जनोने उचित नथीज,. 

शद्ध भावना एजः खर रसायण छे, केमके तेना विना गमे 
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तेवी धमे करणी पण फलीभृत थती नथी अने शुद्ध भावना मात्रथी 
समै करणी सफक थाय ठे, मटे उक्त भावनानो अवश्य अभ्यास 
करवो जोस्ये. ‹ भावना भव नारिनी ` -भावन। जन्म मरणनां 
दुःख मात्रनो अंत करे छे अने अक्षय अर्त सुख मेव्वी आपि छे. 








~" ----- न ~~ ----- ~ - 


मत्री, मुदिता, करुणा अने मध्यस्थता रुप भावना चतुष्ट प- 
रम हितकारी छे, तेपज अनित्य, अश्चरण, संसार, एकत्व, अन्य- 
त्वादिक द्रादश्च भावना पण भव भयने हरनारी ठे. 


डद्ध भावना रहित क्रिया काचना कटका जेवी दोवाथी ला- 
ञ्य छे. पण क्रिया रहित शुद्ध भावना तों अमूस्य रत्न जेवी हावा- 
थी सेव्य छे, शुद्ध भावना रहित अंध क्रियार्था अहंकारादिक दोषो 
यभते छे स्यारे केव शुद्ध भावनाथी तो श्ृद्ध गुणानु रागादिक स- 
दृगुणो प्रगे छे. दध भावनावंत कदापि वीतराग दित सन्मागनो 
अनादर करेज नहि, एरदंन नरि पण यथाशक्ति ज्ञानक्रिया स्प 
मोक्ष मानो आदर करे ठे अने एज खर रसायण रे. 

शुद्ध भावना युक्त धमे क्रिया दधरमां साकर जवी, उज्व, शं 
खमां दृध जेवरी अने सुवणा जेट साचा रत्न जेवी मनोहर थद 
पडे छे, अने आत्म कल्याण पण रवी सतक्रियाधीन साधी शक्राय 
छे तेथी मोक्षार्थी सज्ननोए एतरी सनक्रियानोज खप करवो उचित 
शरे, जेथी शीघ्र स्वमोक्न थट्‌ शके, 
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४१ वैराग्य भावथी लक्ष्मी विगेरे क्रणिकं 
पदारथोनो मोह तजी देः 


अनित्य अने असार क्षण विनाक्षी पदा्थोमां मोह बंधीने म- 
ग्ध-अज्ञानी जीवो महादुःखी थाय छ. ममतावडे थयेला मति 
भ्रमी मखं जनो अनित्य वस्तुने निल, अक्तार-अगुचि वस्तूने 
सार- शुचि अने परार बस्तुने पतानी मानी तेमां यं्ञाई मरे, जो 
नीवने वस्तु खभावदरुन यथायथ भान थाय तो खोरी वस्तुमां नाहक 
ृञ्ञाई मरवानो वशत आवेज नहि, मारे प्रथम मध्यस्थप्णे वस्तु 
खरप जाणीने वित्रेकथी वाधकभृत भावोनो त्याग करीन कल्याण 
कारी मामेनुन ग्रहण करं जोदये. 


ॐ ज ¢ मोषनं (~. (~ (~ (^. | 

संपदो जट तर॑ग पिखोखा, योवनं भरि चतराणिदिनानि) 
भ्र । (4 | + र £ (क £ 
शारदाभ्रमिव चंचलमाय॒ः, किं धनेः कुरुत धम मनन्यम्‌. 
लक्ष्मी जर तगनी जेव चंवर छे, यौवन वय जौघ्र चास्यं जाय 

छे, अने आयुष्य शरद रतुना वाएखनी जेप अल्य॑त असकरान ट 
एवेतो अस्थि धने मटि अटी दोडवाप कषवानी शौ जरूर 

आटा अस्प समयमां वनी शके तेर सराथी अिसादिकर शुदढ निरपः 
धमेतुन सेवन करवं खास जस्रनुं छे, केमके सवे इच्छित वस्तु 
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धर्पयीज पराप यः शके ठे. शुद्ध पमकेवन विना भविष्य्मां कंहपण 
सुखनी आशा राखथी व्यर्थ छे. अने धमे सेवनथी सवे अकारवु 
सुख स्वतः पराप्ठ थायदे. 


ञ्यां सुधी जीव संप्तारना माहमय संधर्माज रच्यो पच्थो रहे 
छे त्यापुधी ते मोह मायाना जोरथी संारना स्वरूपने यथार्थं सम- 
ज्या विना, स्वहित साधव्राने कंडपण शक्तिवान थद्‌ शकता नथी. 
ञ्परि जीवने संषार संधी दुःखनो खये ख्यार आत्रे ॐ त्यारेज 
तेयी चनि कंश्क साधननी शोध करे छे, अने माग्ययोगे सत्संग 
वे धमनु स्वरुप समजवनि तेमज समजीने तेने सेववाने ते समथ 
थः शक्रे ऊ, संसारनरँ स्वरूप तरिचारीने तेनो खरो ख्याल लववानें 
मटि ज्ञानी पुरुषोए अनिल, अश्षरणादिक बार भावना ज्ञाख्मां 
कीं छे तेनु यथयि मनन करतां भरत, मषदेवी, नमि राजर्षि, पर- 
मुख अनेक भव्य जीवो युक्तिपदने पाम्या छे. मारे उक्त भावना- 
ओनुं स्वरूप टेश मात्र बताववुं अत्र दुरस्त धायं 9. 

१, अनित्य-देह, लक्ष्मी अने कुटुंब किगेरे सवे संयोगिक व- 
स॒ ओनो वियोन थया विना रेवान नथी. सवं अंतक कान सर्व- 
ज परिभ्रमण करी रघ्यो छे. कारने कारनो भय ऊॐे एम समजीने 
शीघ्र स्वहितं साधु, 


२, अक्षरण-स्वजन देह के लक्ष्मी केकी करोहपण षरभव जर्तं 
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जीवने सहायणत यड्‌ श्षकतां नथी. देह के ुटंबने गमे तेटखं पोष्या 
छतां अते आपणां थतां नथी. स्वाथी नित्य मिन्रनी परे ते छेवटे छेद 
दे छे, तेथी जृहार भित्रनी जेवा प्रम उपकारी धरमनुज क्षरण करु 
योग्य क्ते. 

३, संसार-आप आपणां कर्मानुसरे सरवे जीवो, नक, तिथच 
अनुप्य अने देव गतिमां गमन करे ऊ, जेणे जेव शुभागुभ कम जेवा 
भावयी क्यु हेय छे, तेने तेवं शुभाशुभम फन तेवी शत भोगववुंन 
पडे ठे, विविध कम वसात्‌ जीवो नटवत्‌ निवि चेष्टाभो कर रे. 
कथने ववतं जीदनी तेबी बिचित्र अवस्था जोहने तच दष्ट यु 
आई जता नथी; कारण के तच दृष्टि पुरूषो तेना मृ कारणने सा 
रो रीति समजता दवराथी मननं समाधान करो शके डे, अतच इष्ट 
जनौ एवी रने मननु सप्राधान करी शकता नयी, तेथीज दृःखमय 
 संसारमां पण रच्या पच्या ररे. 


४, पक्त्व-जीव एकलाज आवे छे अने एककजन जाय के, 
साथे फक्त पुण्य अने पापज रदेवाथी जीव तदनुसारे मुख दुःखने 
पामे के, जीव जेवां जेवां कमे करे ठे, तेवां तेज आ भवां के 
परभवमां फल भोगवे ढे, तेमां कोई कंइ पण पिध्या करी शकतं 
नथी, छतां आणे मारं बुधाय अथवा आणे मारं बगाडयुं, एम जीव 
-मग्धताथी मानी मेसे छ. तथा एकनी उपर राग अने बीजां उपर 
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देष करीने नाहक दुःख पेद करे छे, तक्वथीं जोतां आपणुं सुधार- 
नार के बगादनार आपणज खमे. 


५. .अन्यल्र-देह, लक्ष्मी के कुटंबने आत्मानी साथे अत्यंत 
संवेध नथी, फक्त अल्प कारन मारे संयाग स्वध थयेखो छेके ज- 
नो अवद्य वियोग थवानो छे, अरे नित्य मित्र समान देह पण अते 
आपणुं थतुं नथी तो अन्यन तो केव शरं ? वरी देह रक्ष्मी विगे- 
रेनो अने आत्मानो स्वभाव भिन्न भिनक्र. देह, क्षमी विगेरे जड 
वस्तुओ छ, त्यारे आत्मा चतन्य युक्त छ, देह पिगेरे बस्तुज क्षण 
व्रिनाशी ठे अने आत्मा तो अचल अविनाशी छे एम समजी देहा 
दिक संबंधी मिथ्या मोह तजीने निर्म प्रान, दर्शन, अने चारित्रा- 
दक आस्पानी सहज संपत्ति संपराप्न करवा प्रयत्न करो जोई 

६, अग्राच-आ शरार प्र मृत्रादिक महा अयचिथी भरद ड 
पुरुषने नवद्ररं अन घने द्वादश द्रारे अशुचि बहती रटे छे, तेमन 
सडन, पडन अने व्रिध्वंसनज जनो धमलेएवाआ जड दहमं 
कोण विवेकशालट संश्चाय ? आव्रा असार अस्थि अने अशुचिमय 
देहनी खातर कोण तल्वदृष्टि पुरुष पापनो पोटखो शिरपर उखावे ? 
आवा अग्रुचिमय देहमां विवेकी दंस तो राचज नह, केवर निर्वि- 
वेको-मंड जेवाज राची शके, अने तेनी खातर अनक पाप करीने 
पण सखुज्ी याय. 
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७ आश्रव हिसा, असत्य, अदत्त, अब्रह्म, अने असंतोष प्र- 
भख. तथा विषय कषायादिक संबेधी सवे विरुद्ध क्रिया आत्माने स- 
हजानंद्‌ छखमां अतरायभूत होवाथी आश्रव संज्ञाधी ओ्खाय छे. 
कंडक सारा. आश्ञयथी मन, वचन, अने कायावडे क्रिया करवाथी 
पुण्याश्रव अने माठा आश्यधी पापाश्रव थाय छे. पुण्याश्रवथी 
करक सुखनी मरतीति अने पापाश्रवथी दु;ःखनीज प्रतीति थाय छे 
सोनानी के खोदढानी बेदी जेवा वने आश्रवोने विवेकी पुरुष संवर 
वरे ची क्के छे, 


८ संवर-आोक के परलोक संवरधी भागाञ्चंसा तजीनं केवर 
आतम कल्याणां शुद्ध चारित्र धर्म॑ सेवन करीन आश्रवनो अट- 
काव करो तनुं नाम संवरे, गमे तेवा अनुकूल कं प्रतिकूठ 
परीषहो सहन करवा, भरवचन मातानुं यथायं पाटन करतुं. प्षमादिक 
दशविध यतिधमेनुं सेवन करघुं, मेती, यदितादिक भावना चतुष्टय 
अथवा अनित्यारिक प्रस्त॒त भावनानुं तिवेकथी परिशीलन करु, 
अने सामायकादिक चारित्र मागन निष्कपटपणे सेवन करवुं 
ए संवर सवे सुखकारी छे, एम समजो यथाशक्ति तेमां 
उदम करवो, अथवा तेवा सन्मागनी बनती सहाय के अनुमा 
दना करवोज उचिते. संवर योगे चिलातिपुत्र दडप्र- 
हारी अने कंड्राजा जेव्रा निदय जीवोनां पण कल्याण धयां > 
संवर बिना कदापि आ दुःखमय संपतारना छडा पामी काय नहि. 
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९ निर्जरा-जेथी पूवे संचित कर्मनो क्षय करी श्षकाय टले 
के आत्माने कमेथी जुदो पाढ़ी मुक्त करी श्षकाय तेरु नाम निर्जरा 
ॐ. तेवी निर्जरा खमता युक्त तप करकथी थाय छे, उक्त तपना 
छ बाष्ठ अने छ अभ्यंतर मग्ीने १२ बार मेद ठ. विवेकथी कर- 
चामां आत्तो बाह्च तप अभ्यतर तपनी पृष्ट करी आत्प्रघ्ते अत्यतं 
निर्मन करे ठे, तेथी दरेक आत्मार्थं जनोए ते अवदय आदरवा 
योग्य छ. अनश्नन-उपवासादि, ऊनोदरी-असर्प भोजन, दति सं- 
क्षेप-नियमित भोगोपभोग, रस लयाग-अभ्ुक रसनी लोदुपतानो 
त्याग, कायक्टेश-केश्च लोच, आतापनादि, अने संखीनता-आस- 
नजय प्रमुख ए बाद्य तपना ६ छ मभेद छ. तेमज प्रायधित-पापनी 
आलोचना, भिनय-गुणानुराग, वैय्टलय-सेवा भक्ति, स्वाध्याय, 
ध्यान, अने काडसग्ग-देहादिक परथी मृछानो यागः ए भमाणे 
अभ्यंतर तपना छ भेद मी तपना बार भेदका छे, जेम 
अवन अभिना तापी सुवणेनी युद्धि धाय ठे तेम पूरोक्त परम 
पुरुष प्रणीत तपना सम्यग्‌ आराधनथी आत्पानी विशरदधि थ्‌ शके 
ऋ, एम समजीने उक्त तपं सेवन करवा सावधान रहेषु. 

१० खोक स्वभाव--उरध्वे, अधो अने ती लोकं स्वरूप 
शा्ममां जवं कषु ठे तेवं विचारवुं. ष्टा पग कररीने. अनेकेडे 
शाय दने उमेटा पुरुषनी जेधी आदति संवृ कोकनी केखी छे, 
उर्व छोकमां चराचर ज्योतिष्‌ चक्र, बार देव छेक, नव प्ेवेयक, 
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पांच अनुत्तर विमान तथा सिद्धसीखा रदेली ॐ. अधो लोकमां व्यं- 
तर, धाणरव्यतेर, १० भुवनपति, तेमज सात नकं पएृथ्वीओ रहेी 
छे, अने तीच्छी लोकमां असंख्याता द्वीप तथा असंख्याता समुद्र 
जेबुदरीपनी फरतां क्थयाकारे आवी रहेखा ॐ, आ भावनाथी सम- 
कितनी दढता थाय छे 











११ बोधि दुर्मद के चक्रवर्ता जवी संपत्ति करतांषणनजी- 
वने आ संतर चक्रमां भपतां समक्कित रत्ननी प्राप्ति थी परम 
दुरुभ छे. शुद्ध देवगुर अने धर्मं खर्प यथाथ जाणवाधी अने 
जाणीने तेने सम्यग्‌ आदरवाथीज सम्यक्त्व गुणनी भाप्ति थ्‌ शके 
ञे, समकितवंतनीज स्व करणी छेखे पडे छे-मोक्ष महाफग्ने आपे 
छे, एम समजाने मोक्षार्थी सज्ननाए प्रथम समकितनीज भावना ख 
केरवानी जरर छे. श्म, संवेग, निर्वेद, अनुकपा, अने आस्तिकता 
ए पांच सपकफितनां श्रष्ट लक्षण छे, समकितवंतयुं ज्ञान यथाथ 
हय छे, तेथी ते हितादहित, खामाखाभ, अने भक्ष्याभक्ष्यादने यथाथ 
समज छे, 

१२ अरिहंत भाषित धमे-राग, द्वेष अने मोहादिक सरव 
दोष रहित सर्वज्ञ पभ्रभुनी सातिश्चय वाणीथी अनेक जीवोना 
हदगत सं्नयोनो उच्छेद थई जाय छे अने तेथी' अनेक भव्यो 
स्वपरहित साधवाने सन्मुख थाय छे. एकात हितकारी भ- 
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शुनी बाणी भव्य चक्रोरोने अपरतथी पण प्रीटी रगे छ तेथी तेनो 
कदापि अभावो यतोज नथी. पुष्करावर्तं मथनी जेवा ग्रथना 
हितोपदेशषथी भव्य जीवो पोतारं खें हिति यथार्थं समजीने 
सेवी शे छ, अने तेथीज तेओ सर्वं पाप क्रियानो अन्रुक्रमे परीहार 
करीने निष्पाप एवा मोक्ष मागे आराधन करवा उजमान थाय छे, 
विश्व जनोने पवित्र श्ञासनना रागी करबानी अपूव भावनाथीज 
अरिहतपणुं प्राप्त थ शके खे, अनेतेवुं परमपद पराप्त करीनेते 
भहानुभाव एवै भावनानुसारे त्रिभुवनवतीं जनोने पवित्र हितोपदेश 
अपी तेमने साक्षात्‌ ज्रखनना रागी करे छे, तेथी सिद्ध थाययखे के 
पर्बाक्त सदभावना आपिभी भविष्यनी उन्नातिनां अर्ध्य बीजरूप छ, 
वतंमान कामां रसायन शाख्ीओ पण अनुकूठ भूमिमां वावा 
योग्य बीज-वस्त॒ ओनो विविध भावना ( संस्कार ) दहने वावीते 
वडे इच्छित फलन मेर्वी शके छ तो सवेज्ञ सर्वद्ी-स्वशाक्ते सं- 
पल्-पृणानेदी परमात्मा प्रणीत पवित्र भावना भावित जनो स््पुर- 
पाथं योगे केम अभीष्ट फ मेठवी न शके ? अवश्य मेरवी क्षकेन, 
फक्त पूर्वोक्तं भावना शुद्ध हधयथीज भाववी जोदये अने एम थाय 
नोज ते शद्ध भावनाना बची भव्य जीवों आ भयंकर भव दुःखनो 
सवथा अंत करीन अक्षय सुखने सुखे साधी शकर 
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४२ सारभूत एवा सद्‌ विषेकर्यंन सेवन कर 
सदसद्‌ विवेचनं विवेकः 


सत्यासत्यनो सम्यग्‌ विचार पवक निणेय करबो के आतो 
त्वभूतज छे अने आ अतत्वरूप छे. आतो संपणज छे, अने 
आ अपूर्णं ठ. आतो आद्रवा योग्यज छे, अने आ तजवा यो 
म्य छ, आतो हितकारीज छ, अने आ अहितकायी ठ, आवुं कायज 
उचित छे, अने आवुं अनुचित छे, आमन लाम समायेलो छे, 
आमां नथीज अथवा गेरखाभ ऊ आतो गुणवानज छे अदे अ! 
नथी, अथवा दोषवान्‌ ठे, आवी वस्तु ओज भ्य ॐ अने आवी 
अभक्ष्य छे, आत्री बसतुओज पेय ( पीवा योग्य ) > अने आवी 
अपेय छे, आवा लक्षणवाग जीवन होय छे, अने आवां लक्षण 
विनाना अजीवज होय छे. आनु नामन पुण्य, अने आत्रं नाम 
ते पाप, आनु नाम ते आश्रव अने आनु नाम संवर, आवा प- 
रिणामथी कर्मनो बंध थाय डे, अने आवा परिणामथी निजरा 
अथवा कर्मक्षय मोक्ष थाय डे, आवी रीते आतमहित संव॑धी कंक 
बारीकताथी अवलोकन करतां विवेक दीपक प्रगटे छे. जे अनादि 
अन्नान अंधकारनो नाश्च करी नासि ॐ अने घटमां समाभिकारक 
ज्ञान प्रकाहाने विस्तारे छे. 





अंतर शग, देष, अने मोहादिक महा निकारोन क्षमां राखीने 
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किदो 


जेम निर्विकारता अराप्त थाय तेम मध्यस्थपणे विचार पर्क वतत्राथी 
अने समताभावित सत्‌ पुरूषोना सतत समागमथी अनादि अविवे- 
कना पण अंत अवि छे.अने हिताहितं यथायं भान करावनार 
जिवेकनो उदय थाय, जने विवेकनी शखेवना नथीतेनेते 
्राप्त पण थतो नथी 


सद्रिवेक जागवाथी जीवने सत्य वस्तनु यथाथ मान थतां 
खोद असत्य वस्तु उपरथी सहेजे अभाव-अरुचि पेदा थाय छे 
अने तेम थवा्थी साची वस्तु उपर जोडण तेवरी रुचि, प्रीति अने 
श्रद्धा जागवार्थ। तेनो सचोट स्वीकार थः श्षके उ, अभ्यास अभ्या- 
सने वधारेज ठे तेथी विवेक्रवंत आगन उपर गुणमां सारो बधी 
काके ठ. विवेक भुन्यने एवो संभवन नथी. मदि प्रथम रागदरेषादिक 
अंतर पिकारोनें दठावी मध्यस्थतादिक गुणनो अभ्यास करीने जा- 
त्पार्थाजनांए विवेक जगाववानीं जरर छ, श्रीमद यशोविजयजी म- 
हाराजाए यथाथ कद्यं ठे के-रषि दज तीजो नयन, अनर 
भाति प्रकारा । करा धन्य सव परिहरी, एक विवेकः 
अभ्यास । अतरमां प्रका्च कराने पोतानी गण-संपत्तिने भ्रगर 
बतावनार विवेक्र वीजो सूयं अने गीज्जं लोचन ॐ, एम समजीने 
क्राणाजरोर ओर उपाधिने तजीने एक विवेकनोज अभ्यास करवो 
उचित छे, व्ि्ेकथी सवे गुणनी सहने प्राप्ति यज्ञे, पण प्रथम 
अविवेकनां कारणो सदंतर दूर करवां नोदय. 
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४३ धर्मस्पी संब बने ते्ठं साथे ख्डटे. 

जीवने भवांतर जतां कोईपण परमाथी सदह्ययभृत होयतो ते 
केव. घमेज छे, अने तेधी दरेक कस्याण-अर्थीपए्‌ ते अव्य आरा- 
धवा योग्यज छे. उक्त धम साक्षात्‌ करवायी, कराववाथी के 
अनुमोदवा्थी आराधी शकायदछे, परंतु शक्ति छतां तेनी उपेश्ना. 
करवाथी अथवा गमे तेवां कल्पित कारणो वडे तेन मर्यादा रटे 
वाथी विराघना थाय, 

जेप दुर गामांतर जतां देहना निवी मारे पथमथीज भःतानी. 
सग॑वड करी राखवामां आत्रे छे तेष भवांतर जतां जीव्रे जस्र धपः 

* ® ॥ [॥ [, क, = 4 [ 9 
संब्रल प्रथमथीज तेयार करी राखयुं जोध्ये, धमे संबल विना जी-- 
१ # # ७ (= (= @ = ० रे ९, 4 
वने भवांतरमां भारे विपत्ति सहन करवी पडे छे, अने धम संवल. 
वड सुखे समाधिये क्ष्व संपत्ति साधी शकराय, 

आ भयंकर भवारवीमां शरद्धाश्चय युक्त करंलो धमं एक उत्त- - 
मात्तम भोमिया तरीके भारे उपयोगी थःय छे, यावत्‌ ते प्षेमकुश्चने - 
मोक्ष नगरे ष्टाचाडीदे डे, 

आसा (स्वच्छदपणे कोडना प्राण नरि टेवारप दया ), सत्य 

हित मित अने भिय भाषण), अस्तय (अनीतिथी काद कंडपण 


हरण नहि करवा रुप प्रमाणिकता ), ब्र प्रचय ( विषय व्याटरत्तिस्ष. 
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सदाचार ), अने असंगता मृच्छीरहित पणं, सहन संतोष, (निःस्पू- 
इता ) विरे सटत्रतोनुँ सारी रीत सेवन करवाथी सद्गतिनी अव- 
क्य प्राप्ति थाय छे, एम सवं शाघ्रकारो एके अवाने कहे छे, आ 
शिवाय ' अदहदिसा परमो धेः › ए सुद्राटेख खास टक्षमां रा- 
खीने, मां, मदिरा, मध, माण, मृखक-ृगादिक भूमिकंद रिंगण 
विगण आदिक कापोर्ौपक्र अने बहुबीज फर तथा रातिभोजन 
-किगेरे अनेक अभक्ष्य बस्तओन पण शाघ्वकारोए वजन करवा भार 
दहने कहं 2, आ पमा अर्हिंसादिक महा व्रतोने पृ्िकारीजेने 
नियमावरी शाछ्चकारोए धमनी दद्धि मारे बतावीखे, तेते टक्षमां 
-छने दरेक धमोवलंबी सञ्जनोए तेनो यथाशक्ति अमल करवो खास 
अगल्यनो छे. केमके यथाराक्त यतनीयं द्यु भे-स्वपर टितकारी 
शुभ कःयमां छती शक्ते नहि गोपवतां यथाशक्ति यन करयो ष 
आपर्ण]। फरनन छे. 


णी 


28 मनुष्य भव फरी फर मन्स्वा मुरट छे, एम 
समजी शीघ्र स्वहित साले. 


यनप्य भवनी दुलमता एटा मादे स्वीकारवामां आवीदे के 
ते वीना कार्‌ पण बीजी गतिमां सम्यग ज्ञान- क्रियाद्धु अथवा स- 
स्यग दैन, ज्ञान अने चारित्र रपी रत्नच्रथीलुं यथार्थं आराधन 
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करीने कोई पण जीव कदापि पण ते ज भवमां सवे घाति-अघाति 
कर्मनो सरथा अंत करीने अक्षय अविनाशी एवं मोक्ष मुख साध- 

वाने समथ थ श्के नाहि अने तेथी ज आवो मनुष्य भव देवने पण 
दुकेम कृद्यो 2, अर्थात्‌ सम्यग्‌ दृष्टि देवो पण मोक्ष गतिना द्वार 
रूप मनुप्य भवनी इच्छा करे छे अने तेवो मानव भव पापानि तेन 
साथ करवा समजपां आध्या वाद्‌ वनतो प्रयलन पण करे छे. 

तेते पानव भव साघ्नात्‌ पमीने साक्षा्थी जनाोए मोन्न साध- 
नमा क्षण सात्र परण ममाद करो योग्य नथी, अमादज प्राणीयोनों 
कषामा क्र दुश्मन, जेथी लोको प्राप सामग्रीनं पण निष्फरः 
कदी नखि छ, 

परमादने परवश पदी जे छखोको मानवभवने निष्फर करे खते 
मने आ! संसार चक्रपां परिध्रपण करतां ते पुनः प्राप्त धवो अति 
दुटेभके, 

आधीन उत्तराध्ययनम्‌ मृत्रमां आ मानवभव दश्च टण्रात द्म 
क्य छे, एटटुंन चदि पण भगवन्‌ श्री बीरपरुए पोताना भुख्य 
शिष्य श्रा गातम गणधरने संग प्रगट रात क्नु के ` एक 
प्षणमातर पण प्रार्‌ नहि कल्यो '-आा वक्य केटलुं वधं अय मूचफ़ 
छे? तेपाप्री आपणने केटरो वधो बोध खेवानो ठे? चछ्तां ना आ- 
पणे सुखशील थटने जमादाचरण तनश्ु नहता छट आपणने के- 
टं बधुं शोचतं पटक! तनां स्यार पण्‌ अको भत्यारि एञ्कख्छे; 


स व न पी न्क 
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च(न। पुरुपा सवय कट 2 क क्षमक सखन मादर्‌ खवा का- 
रनु पु खट्‌ दतुं जाट नह, पण प्रपान परवश पटला प्राणाय 
एम्रन करे च. 





' क्षण लाखेण। जाय `-आ अगस्य मानव्रभवन वेखेत एर 
गुमाववान। नरथा. सायं सुङतावडते शीच् सफ करी टेवानो छे, 


धहीन मानवनों भव निष्फ> नाय छ अने धर्मं युक्तनो ते 
तफम थाय ठे, पमेहीन माभस्रो भगरन्तरमां भरे दुःखना भाग 
थाय ठे, अने धमेचस्त माणसो अक्षय छुखना अधिकारी थः शकर 

ददे इवं मदाफकं -घाधीनपणे आसम कस्याणने मारे 
देहं दमन करव बहु हितकाी छे, अन्यथा पराधीनपणे तो दमा- 
बरुज पडे, अने एम करतां पग अर्भ सुखनी प्राप्ति थट्‌ शकशे 
नहि. स्वार्धीनपगे तो देहने दमवा्थी यथेष्ठं सुख मग शके, 
° देहस्य सारं बत धारणं च !-प्थाशक्ति सदत धारण करव 
धीन आ पानवरह्न। रसाथकता शाघ्कार सखीकरिरे, ते विनातो 
‹ अजागर स्तक्स्येव, तस्य जन्म निरथकम्‌ ` -उकगीना ग- 
कामाना अ{चन्नी पैठ तनो जन्म मात्र निरथक्रन 3, जेओ केवल 
रिषयकषायादि परमादने वश्च थई्‌ पोतानो मानवभव व्यथ गुपातरे छे, 
तेम सोनाना थारमां कस्तृरीने बदले धृढ भरे छे, अमृतनुं पान 
करवाने वदे तेना वडे पादज्ञोच करे छे, शर्ट दाथीनी पासे खकडां 
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ब्रहात्रे छे, अने चेन्तामणिररलनने कागडने उडाढवा मारे हायर्मांयी 
फकी देके.-आवी परखाद्‌ करे ठे, वनी जे स्वच्छंद वतेनथी क्षणक 
मुखने मारे अमृस्य पानवभ्वने हारे छेते पथ्य दरियापां एक फट 
करने मटे तारक व्हमणने भागी नांखे ॐ, एक खीर्ीने मारे आखा 
मरेटने पादी नासं छे, अनं एक दौरान सट मोतीनाह।रन तोडी नांखे 
छे, आम आप उदापण कर्न उंते पधातापनाज भागी थायै, 
आवो प्ाताप करव्ानो मरसंग न आर सादे स्वराहित समज पृथक 
साधवान साव्रधान थद्‌ रहर नोदय, शाघछकार योग्य फरमविचेके 
ज्यां सुधीमां जरा आवी पीड नरि, एति व्याधिभ द्रद्धिगत थाय 
नर्हि, अने दद्रियोनुं बक घटे निलयं सुधीमां वने तेटन्दं धमसाधन 
करी चुं, पटी परव्रशपणे सत्न करु भारे युके थर्‌ पटशे, 


०५ पुर्पथ वडेन मवं कायं मिद्ध थायदटेमाटि 
पुरुबिनज अग क्र कर 
पुरपायीन एवा प्रादी व्यकोना मनना तचार मनमांज रदी 
जाय छे, परंतु पर्षा युक्त प्रमाद रदित पुरूपोना सास्विक विचार 
जोईने तेनी भाग्यदेवी पण एवान विचार कर छे, तेथीते पायः 
सफखन थाय छे. | - 
पुरपाथवंतने दुनियामां कंडपण असाध्य नथी, 
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पुरुषाथवतने मिथ्या आडवर रचवानी जस्र नथी, तेमज तेने 
तेवो आडंबर प्रिय ष्म हांतो नथी. तेओं करे छ घणुं अने बोले 
योडुं, तेज जे कंड्‌ स्वपर हितकारी कायं करेखेते फक्त स्वकतव्य 
समजीनेन करं छ. तेथी तेमने स्वोत्क्षे के परापकषं करवाना क्र 


व्यवहारमां उतर पडतं नथी, अने सार पण एने 





ज 


€ अ ० ॐ 


पुर्पाथवंतन सर्य धमनं शोधन या दोहन करीन तेनु यथाथ 
सवन करी शके छे, पुरूपायथहीन खकोता अथ श्रद्धाथीं केव 
जृनी रुदन अनुसरीनेज चाख्वाक्रारा दोय छे, तेथी तेपां कंड्‌ विशेष 
टाम मेखवी शकता नथी. पुरुषार्थं विना कोईपण काय परिपूर्णं थः 
दाकतु नयी. पूर्वोक्त पांचे प्रकारना भमादनें तजीने सावधानपणे 
स्वपररित साधनारज पुरुषाथवंत कटेवाय छे, अने उक्तं प्रमादने 
पराधीन थह पडेल खोको पुरुषाथदीन कटेवाय तर. 
 पुरषार्थन माणसनुं खरं जीवन छे, तेथी पुरपाथहीन माणस 

पञ्च समानज ठे. पुरपार्थहीन, मचुष्यभव पामीने उलटुं ेवानुं 
देवं करे छ, 

पुरुषाथवेत पोताना पवित्र वतेनथी आ मू लोकां पण देवी 
जीवन जीवीने अंते अक्षय सुखना अधिकारी धाय छे 

आपणे धारये तो पर्वोक्तं भमादने तजी खरो पुरुषाय धारी 
आपणा ममादी बेधुओने पण पुरुषाथवत करी शकय, पणते स्व 


श्री जेनहितोपदेश्च भाग २), ११९ 


1 त । "~~ ------------------न ~क 





--------*-*~--- ~~ - ~ --- ~~~ -- ~~~ ~ 
क~~ ~~~ 


हृष्॑तयीन सत्नात्‌ रहेणीए रदैवाथीज; नरि के केवन टू कदेणीं 
मत्र्था. | 

आपणे धारीये तो आपणे पतेन सत्य पुरुषाथथी अरित, 
सिद्ध, आचाय, उपाध्याय के साधुपदने साक्षात्‌ पमी शकीये, तमन 
ते पवित्र प्र पामीने अन्य अधिक्रारी ज।वाने तेवाज करी शकीये. 
जे जे पूर्वोक्त पवित्र पद्रीनि प्राप्त थयाछेतेते सवं सल पुरषार्थनेः 
साधीनेज; तो आपगे पण पुरूषाथेवडे तेवा केम थई शकय नरि ? 
पुरुपाथेवहेन पूवे अनेक साधु, साध्वी, श्रावक, अने भ्राविकाओं 
भसिद्धिमां आभ्या डे, तेथी पूर्वोक्त ममाद रदित थने स्व ख कत- 
व्य कथं करवाने सात्रधान रवं एज आत उन्नतिने मे प्रथम आ- 
वक्थक छे, एन खरो धम ॐ. अने एज सल साधन छे, 


एवा अप्रमत्त पुरुषायेत॑त पुरुषान खरेखर स्वपरहित साधीं 

च, क [ #१ £ क [| [ &। 

शफ छे, पण प्रमादश्षर एवा पुरुषाधद्यन जनो कंड हित सधी 
दकता नथी. 


पुरुषाथतरेत गृहस्य पोतानुं यहतेतर न्याय नीतिने अन्रुसरी भमा- 
गिकपभेज चवे छे त्यरि पुरूषाथंहीन तथा विरुद्धवबरतीं अभमाणिक 
पेन चलप्रे ठे. पुरुषाथवेत सुख दुःखमां सममावे रहे ॐ, त्यारे 
पुरवायद्ीन हर्ध-विगद धारे ठे, पुरुषार्थवंत िमतथी अने श्रद्ाथी 
विपत्तिनी साम। यई गार पण स्वधम कतेव्यधी चुक्रता नयी, प्रण 
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पुरूष(थदीन तो तवे वते दनत। धारण करीन कर्वव्य अरष्टन थाय 
छे, पुहपायेहीन कतेत्य कमनो अनादर करीने सुखश्च थ 
अये या कमनेन आदर करे ठे, परषाथवत तो गमे तेवा संयोा- 
गोमा प्रमद ररित धनेन पधान पद अपि छे 


पुरयायमरन साधुज अर्दिसा, सस्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्थं अने अ- 
सेगतादिक मह्‌व्रतोने अशवंड-अतिचार रहित प।रीने. सर चारि्रने 
उञ्छ कर छे व्यार पुरषा्दीन साधु तेवां पहात्रत खदने स्वच्छंद 
चतेनथ। तेमने खडा पिराधां स्चारित्रने कशकरिति करी अते अधो- 
-गनिनान भागी थयते, 

पुरपा्व॑त साधुजन विविध पभकारना अभिग्रहनें निःस्पृहताथी 
अवं पार्ट नाना प्रकारनी क्न्धियने प्दाकरे ॐ, परणतेनो क 
द(पिगेर उपयोग करता नथी. पुरषाथेदीनमां तेथी विपरीतज 
जोवामां आवर्ते, 

पुरुपाथवंत साधन सम्यग्‌ ज्ञान अने सम्यक्‌ क्रियानी यथा- 
योग्य सहायथी रतरत्रयीतु- आराधन करीने अल्प काटमां अक्षय अ- 
त्रिनासी पटने पामे छ. अने पुरषाथहीन साधु तो मोक्षना साधन 
भूत ज्ञानक्रियामाना कोईन इच्छानुसार उपेक्षा करी रतत्रयीने वि- 
राधो पूर्गोक्त प्रनादरने परवश पदी दीघार संसार परिभ्रम- 
जकर छ, 
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सल पुरूपाथवत साधुज शिद्र रदित प्रवहणनी पेरे आ संसार 
सपुदरने सुखे तथै जई स्व परनो उद्धार करी शके 8. पुरषाथटीन 
तो पथ्श्ररनी पेर स्वपरने इबावेन छे, 

गिईपण मोल्ना्थीए परोक्त पुरुषात पुरुषोनोज आश्रय कर- 


वीः 


व्‌ याम्य छे. केमके तेरा एव पुरूपाथं पामवां सुरम्‌ धड्‌ पड 


पुरुषायेवत पुटपना इत्ति सहना जती अन पुंस्पाथरीननी 


छत्ति न्वानन जर्जजन हाय 8, पहेखानी इत्ति उची अने बवीजानी 
केवर नीची होय 


पुरुपायवंत गये तेद विषम स्थितिं पण सहनी जेम स्व द 
कायं साप छे पण पुत्वरर्यहीन तेम कदापि करी शफतोन नयी. 
विहन केोडए वाग मयुदोयतो ते तेनु उदयत्ति स्थान शोधीने 
तनेन मरे. पदु नतो तेते सारतामां अवरिखा पाग 
विगरनेन काटा (करडवा) जायष्ठे, 

एत्र रति कटृपण दुःख उत्पन्न थता पुरषायवेत तेनु खबरे का- 
रण तपर्िने ते कारणनेन दूर फर्‌ उ दारे पुरूवाधेदीन-कायर 
माणप्त तो तेन! केश्पण आग पछ तपास निं करतांते दुःख 
उप्रज रोष करे छे. अने एम करवाधी कंड मख तो मर्तुं नभी 
पण उलट दुःखज हद्धि पापे च. 
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सरथज्न-समैरशी भगवान्‌ कदैञेके कोई केयु बाडतुं के 
सुधारतं न्थ, वीजा तो केवर निमित्त मात्रज ठे, पातेन करेखां 
कमानुसरे पार्ण। दुःख मुखने पामे छे, तेपां अन्य उपर अज्ञानपणे 
अ(तप पृक्वा थ्या छे, रम समजीनं खस पुरुपाथवंत पुरुषो प्राप्न 
दुःखना मूत कारणभूत कभने रक्षमां राखीने तेनेज निगूढ करवा 
प्रयत कटे छे, अने तेज युक्त छे, छतां कायर अन्ञानी माणसो तेम 
करी शकता नथी, 

पुरुषा्वेत छ्लौ पुरुषन परमार्थत एवा मोक्ष मागने साधी 
शफे छे अने धमे एन खसे पुरुषाथे ठे, एम समरज मोक्षार्थं जनोए 
सहन भावित धर्मत यथाशक्ति आराधन करवा अवहा उजमाक 
रध्वुं युक्त छ 

परव पुन्ययोगे मतुप्य भवादिकर शुभ सामग्रीने पामन अने सद्‌ 
गुच। स्किन विशिष्ठ योग पार्माने जे खदित साधी टेवानी उपक्षा 
करे छ तेना पार्टी केवा हाट थले. ते सरवरध। भी धनेश्वरसुर 
मगर श्री शत्रुन महात्म्यमां आ प्रषाणे कटे डः-- 


धर्मेणाधिगते श्यो, धमं मेव निदन्ति यः ॥ 
कथं शुभायति भवी, म स्वामिदरोरपातकी ॥ १॥ 


धर्मना प्रभविन स्व संपदानि पाम्या छतां जे नाथम धभनोज 
लोपकेते स्वामीदरोदी पर्षा मविष्यपां कर्व रते युखी थर 
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सकृत ? आ भवमा पण अयत हितकारा धपेनां कृपाथीज सव सा- 
देष पाभनेज। तेन परोपकाररा धमना ध्व करवाम आवे ता 
स्वामीद्रोह करनार ते नीच पपीनुं कस्याण पदी श्री रीते थर्‌ शक 
से ? खरं जतां एवा पपी धमं द्रोनं भकरिष्य सुधरवुं खरेखर 
दुःश॒क्यज छे, 

जे माणसने आवां हृदय वेधरकर श्ाघ्व वचनोधी प॑तानां करें 
पापान पुरेपुरे पथाताप थाय दे अने फरी एवां पाप नहिं कर 
वाना पवित्र बुद्धियी सदगुरु समीपं प्रायधित्त ( करेलां पापोनी 
युद्धि ) करवा उच्छा थाय, एवा परग योग्य जीव उपरर कृपाद्ध 
भ्रमं महारज जर्र्‌ क्रुपा कटाक्ष करके, एटके एवा जीबोनो पण 
उद्धार आवी रते यई शके दि. 

पर्तु पाप करने खुशी थनारा, अथवा छक्र रंजनने मादे फ- 
क्त मादेथौन बरपो करनारा अथवा कषर रचनाथी स्वदोषने इपा- 
वनारा एवा अयोग्य अने दंभीजनो उपर गुणज्ञ अने गुण पक्ष- 
पाती धमे महाराजानी मेहेरवानी भविष्यकरारमां पण कदापि हह 
क्ञकेन नहि, 

एम समजी नीच, नादान, अने निं एवा ना खायकरजनोनी 
संगति तथा तेमना अनथकारी आचार विचारने तजी दइने, उदार, 
दयाद्भु, अने जाद्ध एवा मुपाजर्न।न संमत अथका तेमना हितकारी 


१२५ - श्री जनितोपदश्ष भागे २ जो. 


आचार विचारने आद्ररी आपणे परम उपकारी धमं महाराजनी 
कृपाथी प्रप्त करेख सर्वं शुभ सामग्रीनी सफलता करी शकीये 
एवो सत्‌ पुरुषां सवो एन आपणु यख्य कर्तव्य छे, सर्वं भरमाद्‌ 
रहित सत्‌ पुरूषाथे उपरज आपणी, आपणा साधर्मीओनी, तेम 
समस्तजनोनी खरी उन्नतिनो आधारे, ए बात खुर लक्षमां रा 
रवीनिन अआपणुं व्यव्रहमार तंत्र चखावुं योग्ये, 

इव्ययलम्‌. 


९५. क (कि क षव ध 
रटुमात अन चाारत्रराजना खखदायक सवाद. 
मेक्षक भादृयो अने व्टैनो ? आजे ई तमन एक अतित्रोधदायक 
सवाद्‌ संभरकवा इच्छं तेथी प्रथम तेपां खास उदे कराएलां पा- 
त्रोनी तमने कटक विशेषे सपन आपी दुरस्त धारं दं, अने आश्ञा 
राख केते सव वात तमे लक्षमं राखी तेमांथी एक उत्तम प्रका- 
रनो घाप ग्रहण करो, 


एकान्त हितवुद्धियीज गररादने तमने आ वोधदायक मव॑ध संभ- 
छाववा मारी खास उत्का यड्‌ आवी छेते कटक तमारा भाग्य 
नीज भटी निशानी दोय एमदहं मानुंद्ध. हे हं मुनी वात तमने 
नणावं दु. दरेक आत्मने पोताना सारा नरसा चरित्र (आचरण) 
ना परमाणम सतित तारतम्य होयज छे, छतां सामान्य रीते सारां 
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रित्रवाखाने मुख्यताए सुमतिनो अने मार्गं आचरणवाकन युख्य- 
ताए कुमतिनोजन सम हाय एम मनाय छे तेरी तेमनो अरसपरस प्र 
संगवशात्‌ संवाद थयाज करे छे, तेनी जीज्ञास्ुं भाद्‌ उहेनाने कंडक 
आंखी आपवानी वुद्धिथी ख प्षयोपशमानेसारे आ उटेख पडयो 
छे, वीतराग भरप्रुनां पवित्र वचनानुसारे विवेकयुक्त यतंन करनाग 
सतूचारितरपात्र पुरुप जगतुमां एक महाराजाथी पण अपरक्र पृनाय- 
मनाय छे, तेय तेवा चा्िवितने सत्‌ (साचा) चारित्रयज कडवा 
कंटृपण वाध आतो नथी, पण जभ वीतराग वचनी विद्द्ध व 
तन चछाव्रीने दंभ हत्तिथी सखदोप गोपववा माटे टोका पूजावा - 
मनावा मारे तथा खगोरव वधारवा मारे अदोनिश्च मथन करी जग- 
तमां चारितिवेत करैवडाववानो दावो राखे छ तञ। तो केव नाम- 
नाज महातजा कदवःय छे. एवा द्‌भौ चारििराजने दोरीना रागा 
इखोजीनीज उपमा घटी शकेे, आवी हटकर पायसेए पाोतानी 
कटिछतार्थी उतरवा करतां सरख्ताथी सत्‌ चारित्रराजना सेवक थ 
रदैवामाजि खरी मजा छ, केमके " सिदडिः स्याद्‌ मजभूतस्य 
एं आगम वचनथी सवे दंभ रहित-रुजु-सरछ पुरुषनीन सिद्धि 
थाय छे, आवी सिद्धांतनी वातने खाप छक्षमां राखीने जगत्‌ परसिद्ध 
स्र स्वामो चारित्रियजनी आगढ उपर मरिडंवना न थाय एवा परतित्र 
उष्य सुमति, चारित्रराजने संबोधन करे छे, 


मुमति--स्वामीनाय! हं आपने रखजलाथी कंडे हितकारी वात 
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पण कटी शक्ती नथी तोपण आज नस्रपणे कंडक कदेवा धारं ड 
तथी आप खोट नहि ल्गाडतां सार ग्रही मने उपकृत करको, एवी 
मारा अंतरनी इच्छा पुवेक करेी भार्थना स्वाकारी मने पसंगोषात 
बे बोल बोव्वानी रजा आप्तो ! 


चारित्रिराज-अह)। सुमति ! माराथी आटे अंतर राखवार्यु 
कंडे क।रण नथी, तारे केवरं टप्यतो सुखेथी कटे, साची अने हित- 
कारी वात करेतां कनो दिवस फर्या रेके उदी रीस चदाव्रशे ? 


मुमति--स्वामीनाथ ! हरे मने कंडक हिम्मत अत्री तेथी 
मारा मननी बात कटेवाने कंडक भाग्य्ारी यड शकीञ्च, न- 
दिति-ता- 
चारिव्रराज- तं आन सुधी कटेवाना केम व्रिट॑व करी रहीं 
हती ! 
मूमति--स्वामीजी ! साचुं कहं ष्यं के मारा अतरमां जर्वाने 
7 प 


तेवी इच्छा छतां आपने एकान्ते कटेवानी मने जोडईए तेवी तक्रज 
मला शकर नथी !? 


चारितर०~-आज सुधी कटेवानी प्रवर इच्छा छतां केम तक्र 
न मनो शका! तेनु कारण हवे संकोच राख्या दिना कहे. हं तारी 
उप्र प्रसन्नङ, ` “ 
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सुमति- आप मारा स्वामीनाथ मारी उपर सुप्रसन्न थयादछा 
तेथी ह मारं अहोभाग्य मानु. अ।पनी तेवी प्रसन्नता सदा बनी रहे 
तेम खरा जीगरथी इच्छं षु, एण साच कारण कटेतां मन संकरो. 
चाये, 

चारि°-परुदरी ! जराए संकाच राख्या पिना खरं कारण 
दय ते कदीदे. 

सूमति- आज सुधी अप छवा वखत थयां मारी उपेक्षा क- 
रने मारौ सपमी (शक्य) कुभातिनेन वश्च पडय। हता, ए वात भु 
आप अआटलापां तरिसरी गयाके जेधा सरे माहे तेनं कारण कटे 
वडावो छ। ! 

चासि०-प्रुमति ! तारा स्था समागम विना स्वं कड 
कुमतिने वश्च पानि सुब्रार थायदछेतत। तने मुविरितन छे. 

सुमति- दा पण आपे ता चारिि० नाम धारौन अने दुनिया- 
मां पण जप्रोने तेवो दमाम राखीन मारी रिगोवणा करी तेनु केम: 

चाशि०-सुंदरी! तंजेकरेखेत सत्ये), मारी दभि 
त्तिनि संभारतांज छे तो मने शरम आ! के, पणनो तागो समा- 
गम धयो न होततो शु जार्णाये सारा श्लाप हाल थात, दरे पारी 
तेवी भूक न थाय मे अने तारो समागम स्थायी वन्या 'रदेशेतो 
हं मारं अहो भाग्य मानीश्च, हे तारे जे कार्‌ दितकारी वातं कैः 


१२९८ श्री जेनहिवोपदेश्च भागम नो, 
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वी हायते खट मनथी कै. बहाली ! सार्च। वाते करेतां कं पण 
संकोच राखी नटि 

सूमति--आपनाथी आवे प्रसं आंतरा के संकोच राखवो 
नेतो स्वार्थ्रोह के आपद्राहन लेदर. वार्‌ शरु कहु ! 

चट्रित्र---मुमाति? थोडा वदछनना विचयथी पण पने ताप 
सट्ल स्वमाप्रनः खात्री थये खेकतुजे कड्‌ कीश्चते एकत 
हितकाराज हर तेम सत्यवान माटे मने सदेह नी, तेरा तारं खर्र 
मंतव्य कट्‌, 

गुपति- मे आन सुधी आपनी खत सेवा वजाक्वाना लाभ 
मेजव्यान न्धी तने माटे शोच पण हव खी सेवा वजावत्रानी सो- 
नेरी तक हाथ अव्रेटी जाणी मनमां घमोज हं थायदछे ते आपने 
प्रथम जणा्यु द्ध 

चारितर०-पारीज कपर्थी कटाक उपेन्नावान तुं माराधी आ- 
ज गरुधी द्र रट अने तेथीज तुं मने सवने रस्ते दरिषानी तकन 
साधी शकर तेपां तारातो तल मात्र प्ण वकि नधा, वाक माज 
मारा नसीवनोजचख्के ज्थीदहंख्ती सामप्रियेत्तेनो टमि खेवा 
अत्यार सुधी भाग्यश्चागी थ्‌ शक्य नदि, ते वातनो विचार कर- 
तां बहून शोच थाय छ पण तेवा श्लोच मत्रथीशुंसरे! हेतो 
जाम्या त्यांथी सवार, 
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छमति-आपनुं कस्याण थाओं ! खुद आपनो वांक काटवा 
करतां मारेता मारं सपटिन-कुमतिनोज चक काटवां स्याजबीके, 
केमकरे जो आज खुधी तेणीये आपने ममेयो न होत अने माराथी 
विमुख कया न हेत तो तो आपे क्यारनाए मारी स म्षुख जोई मने 
आवक्रार आप्यो होत, पण मारी शोक्य खाधीनपणे एम थवा देन 
केम ! 

चार युमतिए तुतो तारी दुल गतान उीच्तज कहे 
पण वाक मात्र मारोज छे, केमके मारं मनना मारेदाथदोयतो 
कुमति वाप्डी शरं करी शके? हं पातेन प्रमाद दोवाथी कुमति- 
ने वञ्च पडी र्यो हतो, 

सुमति-सादेव सरीसटम्त रद्य { द्वै आपे आपनी गति 
जाणी छे तेथी फरी हं उच्छं ष्ठु के जप मतिना कबजनामां जआ- 
वो नहि. 

चारि्र<-हये तो मं तेणीने देश्चवरो देवानोज निश्चय कयोरे- 


¢ „९ [^> 


सृमदि-कुमतिनी गति एवी विचित्निखेकेते ममे स्यांथी गय 
तेवी रीते अतरमां पेशी जीवती डाक्णनी जेम जीवनं जोखम करे 


मोरा योगी जनोने प्ण खग जोईने ख्ठे छे अने असंस्कारी आ- 
त्माने तो क्षणवारमां उथलावीने उधो वारे छे आवी तेनी कुरीख्ता 


क 


मग जाहेर ॐ, मारे क्षणवार परण तेना दिश्वासर करो उचित नथीज- 
९ 


१३० ओी जेनहितोपदेक्ष भाग २ जो 


[म 


० न~~ ~~~ न स 


चारितर०-मिये ! तेणीने तिखांजरि देवानो मासे संपूण बिचार छे 
पणते बुनः भने छली न शके एवा समथं उपाय तुं जाणती होय 
ते मने के के जनो अभ्यास करीने हं पुनः तेणीना पापी पाक्षमां 
आवी चङ नरि, केमकेनजेमतुं कटे खे तेम प्रतीत छेके कुमतिनो 
स्वभाव इर्टाख खे 





सुमति--जे कदेवानी मारी इच्छाज इती तेज बाबतनी आप- 
नी जिडासा थमेन्ी जोदुने मारे तो द्धमां साकर भव्या बराबर 
ययु छे, 

चारिज०--खरेखर आवुं उत्तम नाम धरावीने अने दुनिया 
आगर आगो खोये दमाम राखीने खरा चारित्र स्वध गुण किना 
केवर दंम-मायाथी जीववा करतां तो मरुं मने तो हवे वहेतर 
खमि, 


सुपदि--स्वामीजी ! आप चतुर छो, खरा चासिना अथीं 
दरेक श्ररूपने एरर चानक् चट्या विना ते पतित अवस्थाने 
तजी शकन नहि. 

चार्दि०-पएण मि! जेतु मने हितकारी वचन कटेवा इ- 
च्छेछे ते इदे रिव कयो दिना कटे, केमके बं छे केः ८ भय कामां 
बहू सिद जाने छे, ; 


ध || 
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सुमति-- आपन कहेवं यथार्थ छे अने तेथी आप सादेवनी आ- 
ज्ञाने अनुससीने हं मारं कतेव्य बजाववाने तत्पर थद्छु, जे जे आ- 
पने मारी फरजन विचारीने करीश तेनु शंप कृषा करीने मनन 
करना रषे. 


चारित्रि०-भिये! तारां अमृत वचनत हं आद्र पूर्वक पानं 
"करीश अनेते बडे मारा तरिविध तप आस्माने शान्त करीर ए नि- 
ओ सपनन. 


सुपरति--आपना आत्माने सवथा शान्ति-समापि मनो ! तेमज्‌ 
अखमाधिनां खरां कारणीनो क्षय थाओं! अने समाधिनां खरग 
प्राधन प्राप्त थाभो, 


चारित्रि०- मन खात्री यड्‌ ठेके ताये स्थायी समागमज सवे 
समाधिनु पृ कारण के, अने नेथी असमाधिना स्कर कारणोनोः 
स्वरवः क्षय थट्‌ जे. 


सुमति-- आरट अल्प कान्यां एण आपना अप्रातिम त्रेमनी 
मने जे प्रतीति थेन मने आपना मतरिप्यना सुख-मुधारानी 
संपृणे आगाद अपे ठे. छे हं आपने मारा सद्िचारो रक्षन क्र 
वानी रजा लददु, आज्ञा ठे के आदनी दृदयभूमिमां रोपगरेरा र 
सद्रेवारो अति अदूमृत फरदायक नीवडजचे, 


१३२ श्रा जनाहितोपदेञ भाग २ जा. 





चारि पारामां जष्टी पाजता दृशे तेटछातो ते अवश्य 
फलदायी थद ताय पी पम खजीदखेके तारी सतत संगतिथी 
माराणां पाता प्ण बरधती जज्ञे, तथा पाजताना म्रमाणमां पएन्नी 
आधेकता थतीज जाश 

सुमति- हं अंतःकरण उच्छं के जपने सपण पातत 
प्राप्त थाओ, अने जप संपण सूुरलमय परमपदना एण अभिका 
२। थाञा 


चास्ति ताय मुखमांज अपृत यत्ते छे, केमक्रे तारी सधना; 
आ वातां विनोदमां मने एलो तो खाद अवरे के तेनी पासे ख- 


¢, अ 9 


गेनां खख पणं नहि जेवां छे. जने तारो संग थयो नथी तेनु जी- 
च्यु धूल जु सखुं 

सुग्रति- म्हारी शोक्य- ग्ने जो आपने अनुभव सखदी चखा- 
डी नहोत तो आपने यारो स्थायी समागम रवानः। विचारज क्यांथी 
यात ! केप खरनेटहं धारं के आप तेना खभाविक गृणोने स्व 
प्नमां पण भृरस्चो नरि. स्री वस्तुर्थी संपृणं कंटान््या तिना अष्ु- 
कषां पृण मीति व॑वाती नयी. 


क~ {~ क 


चारितं०--कमतिथी ह्व कंटाच्यो दए निर्विवाद छे 


कुमतिना कुसंगवडन हं आरवी अपरुपप गुख-पंमतिधी चक्योद्धं 
तेथी ते बातहं रूप्तमां पण केव मृ. शङ [ इशे हये एकक्षग 
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पण मने तारो व्रिखेदह न पड), एन मने इए. एवी मार अतरनी 
इच्छा फलाभत याजा, 
सुमति-स्वा्माजी ! कुमातना खांवा वखतना परिचयथी आ- 
पनी उपर जे जं विरद्ध संस्कार वेप्तीगया दौयतेते सर्वे निमृक 
थाय तेवो अनुक प्रयरन आपने प्रथमज सेप्रवानी खास जरूर छे 
ङुमतिना इसंगथी उद्भवेखा माठा संस्कारोने निमृ करवाना सतत्‌ 
भयत्नमां हुं पण सदहायमृत यट, 
चारिजि०-करेवा क्रमथी मारे उक्त संस्कारोनिं टार्वानो उ- 
पाय करवो ज्ये ! 
सुमति-- वक्ष्यमाण ( कदेवाता ) क्रमर्थ नेन उन्मूलन करवा 
यतन करबो जोये. 
१, शरुद्रता-दोशचरष्ट तजीने अश्षुदरता-उदार गुणटष्टि आ- 
द्रवी जोय. 
२. रसणग्रद्धता-षिपयलंपटता तजीने हित (पथ्य) अने मित 
( अस्प ) आदारथी शरीरने संतोषी आसोम्य अने श्च 
[५९ ॐ. @ ऋ, क 
रीर सोए साचववुं जाइये. 
३, क्रधादिक कषायना स्यागथी अने क्षमादिक्रना सेवनथी 
स च 6 (९० ० 9 क, = ण, 
सोम्यतावड चंद्रनीपेरे श्षीतठ स्वभावी थाव जोहये ? 


~---------~--~-- -------------+ .* 
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कि ~| 
[9 = 


॥ । 
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जथी-कोडने स्व संगतिथी अभावो भतानो कापि. प- 


सभ अवि नहि 


¢ भ [94 [क रि [0 | €^ 
सवं खाक विरुद्ध तजोने स्त पर हितकारा कायः करवा. 
वडे छोकपरिय थवुं जौईये, 


(कि प 


मननी कट।रता तजी कोपकता आदरवी जोहये,. 


4 कर क 


लक अपवादथी तथा पापथी बीवुं नोदय, बदीयनुं मन. 
पणन दुभववु जोटये, 


(^>. 


सर्वं दंभ-मायानि मृकीने निदभी-निमायी-सरल स्तर 
भावी थतं जोडये. | 

आपणी इच्छा नरि छतां वडीलनु मन ग्र॑सन्न राखवानः 
दाक्षिणता करवी जोदये, 


, स््च्छंदता तजीने ठ्ना राखी. जोदये, निमर्यादपणु 


तजीने टजा मयादा सेवी जोर. 


, निदयता तजीने दयाद्रता आदरवी जोय. सवे उपर अ- 


मीनी नजरथी जोव जोडये., देष, मत्सर, इष्यादिकने। 
द्र करवा जोये. 


पक्षपात बुद्धिने -तजीने निष्पक्षपातपणु आदरवुं जोदये. 


५२, 


१३. 


१९५. 


१.९ 


॥॥ 


श्री जेनाहितोपदेश्च भाग २ जो. १२३५ 


==. --~--~ -~-=~------------ ~ ~~ --------- ---~--* -~-----~--*---~- --- ~न 


सद्‌ युर्ण। मात्र उपर राग धरवो जोडये. सदगुण रामी 
थर्‌ रश्व जाइय 





प्राणान्त कष्ट आव्ये छते पण असत्‌ भाषण नज करतुं 
जोस्ये, सत्यनी खातर प्राण अपण. करवा जोडये, पकत 
सत्यपिय थतं जोडये, 


स्वसंबंधी वर्मं पण धमनी तालीम दी. सवर थाय तेम 
करवुं जोदये, स्वपक्ष धमसाधन विमुख न रहे तेनी 
योग्य काजी राखवी जोईये, अथवा आत्मसाधन स- 
न्पुख थयेखा स्वसंदधी वगेनीज योग्य सदाय खेवी 
जोय, 

की दृष्टि तजीने करवामां आवता द्रेक कायुं केवुं ष- 
रिणाम आवशे तेनो पुरत विचार करी इकाय रएवी 
दीधे दृष्टि राखवी जोदये, एकाएक वगर विचायं कंड 
पण साहस्र खेडवुं नहि जोय, 


द्रु कोण डं? मारी स्थितिक्ेवीखे! मारी सए्स्नन्नी 


छे? मारी कसुरकेटटीखे? ते कसूर सधार्वानो उ- 
पाय कयो ऊ ? तेमज आसपासना संयोगो करेवा अनु- 
कून्ठ के भरतिकूक छे ? तेमांथी मारे शी रीते पसार थट्‌ 


२३६ 


२७. 


२८. 


4 


४ 
9 


२१ 
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जनं जोदये ? ए आदि संबंधी विशेष जाणपणु मेगववुं 
जोहये, 


एवो अनुभव मेठववाने शिष्ट जनों सेवन करवुं जोईये* 
गुण विशिष्ट एवा शिष्ट ननोनो यथायोग्य विनय कर- 
चो जोदये, 
उपकारीनो उपकार कदापि भृखवो नहि जोडये. खाग 
आवे तो तेनो योम्य वदसे वाव्वा पण चृक्रवुँ नहि 
जोडये, एवी छतज्ञता आदरी परम उपकरी- निष्कारण 
वृपुभूत धमेनो कदापि पण अनादर न ज करवो नो- 
ङ्ये, पिः तु धर्मेनी खातर ख भाणापेण करव जोड्ये, 


वनी श तेटलं परहित करवा तत्पर र्देवं जोश्ये, परल 
हित करतां आपणुन हिति थाय छे एवो टद निशय 
कशी रावो नोदय. 


सवे उपयोगी वाबतमां कुशग्ता मेजववी जोदये, अने 
जरुर जणातां कोई पण वावत अभ्यासना बठथी अस्प 
यासे साधी श्कावी जोदये. एवी निपुणता कहो के 
काय-दक्षता प्राप्त थइ जवी जोय, कुमतिना कसंगथी 
पटेखा माड संस्कारोने हडाववा उक्तं २१ उपायो पेशी 
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सवना के वनीं शके तेटला योजवाने हं आपने नम्‌- 
पणे विनंति करं छु 





 चारित्र०-अह। सुमति ! दमातिने दर करी दुष्ट सस्कारोन 
दी नाखवा समथ सदभोध धारा वर्षाववाथी तं तो तारं सुमति 
नाम सार्थक कथ छे 


सुमति-- सख खामी सेवामां तन मन अने वचननो अनन्य 
भावे उपयोग करवो एज खरी पतित्रताने उचित छे, तेवी पवित्र 
फरनो हु जेरले अंशे अदा करी शुं तेरे अंशे हं पोताने कृताथ 
मातुं छु. पण जे तेथी विरुद्धवतीं खस्वामीने अवरो उपदेश्च दने 
अवरे रस्तेज दोरी जाय छे, तेवी स्वामीने संतापनारी कुमति क्ी- 
नेतो स्वरा्ीद्रोरी के अत्पद्रोदी मवु ङ. 


चारिज्र०--खरेखर तारी जेवी खुशीगा अने करयति जवी ङु- 
शीखा कोडकज नारी दशे ? अदो ! जे बापडा सदाय इ्ुमतिनाज 
पासमां पडयथा छ तेमने तो स्पप्नमां पण आवो सदुपदेश्च सांभन्वा- 
नो अवकाश्च क्यांथी मठे { अरे! एतो वापडा जीवता पण युवा 
वरावरज तो ! 


सुमति- ज्यां सधा कुमतिनो पटो पकडदी रखेरे-लयां सुधी 
सवं कोई एवीज दुर्दशाने प्राप्न थाय छे, ज्यारे तेनो संग तजे छे 
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त्यारेज ते कंदृपण त्वथ मुख पामे के. लां मुधीतोते मूर्छित 


चारित्र०- तुं आवी क्ञाणी अने सोभागी छतां केव कुमति- 
नी करीरताथी कदथना पामता पामर प्राणीयोनो केम उद्धार करती 
नथी ? अहो एकान्त दुःखमांज इवकी मारी रहेखा तेवा अनाथ 
जीवोनो उद्धार करतां तने केवो अपूवै छाम थाय! 

सुमति--आपनी बात सल छे. पण अन्य तो निभित्त मात्र 
छे, पोतानो पुरुषायथेज खरो काम लगे छे. ख पुरुषान इष्ट सि- 
दधिमा मव कारणरप ठ, ते विना स्वेष्टं सिद्धि नथी. आवा सवब- 
थीज लोक्रमां पण केवत प्रचरित छेके ‹ आप समान बर नि 
अने मेव समान जठ नहि. ' एम समजीने सवे कोडये कुमतिनी 
टीरखताथी थता अनेक गेरफायदाओनो विचार करीने तेनो कुसंग 
तजवा उद्यम करवो नोदय, 


चारित्र ए कुमतिनो कुसं ग तजवानो उद्यम करवा ते.षाप- 
डाओने शी रीते अवकाश मके १ केमके तदयुक्‌क उद्यम कयौ विना 
कदापि तेना इुसंगनो अंत आत्रं श्क्रतो नथी. मदे केवो संयोग 
पमीनेते कुसंगण्मेषए मने कटे. 
 सुमति--कुमतिना इ्भुसंगथी विविध बिडबना युक्त नन्म मरण- 
जन्य अनंत दुःखने सि अकाम निर्जरावदे जीवने क्वचित्‌ सत्समा- 


-------* -- 


श्री जैनहितोपदेश्च भाग जो १३९, 


गम योगे पूर्वे मे आपने जेवो उपाय क्रम बताग्यो छ तेवोज क्रम 
प्त थाय-समज पृवेक तेनो स्वीकार थाय-ल्यारेज जीव कुमतिनो 
संग तजवाने श्षक्तिवान्‌ बने, ते बिना क्दापिते तेना संग तजी. 
जके नहं 

चारिज्रऽ-ल्यारे उपर बतावेलो उपाय क्रम जाणवा मात्रथी 
कड्‌ वठे नहिं शुं ? समज पवक तेनो स्वीकार करवाथीज इष काय॑नी- 
सफरता थाय शु? 

मुमति--खरेखर उक्त क्रमनो सारी रते आदर कर व।थीज इष 
का्यनी सिद्धि थ्‌ शके ठे, पण तेना जाणवा माजथी कंड इष सि- 
द्वि थ्‌ क्ञकती नथ. 

चासि-श्ाह्नमां ब्लाननीज मुख्यता कदी छे तेतु केम ! 

घुमति- ते वात सत्ये पणतेनो अंतरहेतुएदेकेस्वक- 
तेव्य कार्यने प्रथम सारी रीते जाणी-समजीने सेव्युं होय तो तेथीः 
कीघ्र शुभ फठनी भराप्ति यई शके छे, विलकुरु समञ्या विनाकरेटी 
अंधकरणी तो उर्टी अनथकारी थाय छे. मारे समजीने स्वर कर्तव्य 
करबाथीज सिद्धि षे. | 

चारित्र ०--अन्य धमोवलंवी लोको तो ज्ञान मात्रथी षण सिद्धि 
मनेः 


समति-तेओनी तेवी मान्यता मिथ्या छे, तरतां आबडतुं हयः 


१४० . श्री जेनहितोपदेश भाग > जो. 
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पण तरवानी अनुसूढ क्रिया कयां विना सामे तीरे जई शकातुं नथी 
ज तथा भूख शछाग्ये छते भक्षण क्रिया कया विना ज्ञान्ति थती नथी, 
तेम खरा चारितरना अर्थीजनोने पण शुद्ध चारित्रनी अनुकर क्रिया 
करवानी खास जरूर छ जेम वे चक्र विना गाडी चाखती नथी तथा 
वे पंख विना पक्षी उदी श्षकतुं नथी तेम सम्यग्‌ ज्ञान अनेक्रिया 
निना कायसिद्धि थर्‌ शकती नथी. आथी आपने समनायं हहे के 
सम्यग्‌ क्रिया (सदव्तन) विनां एकदं ज्ञान टृ -पांगद्धं छे, अने 
सम्यग्‌ ज्ञान (विवेक) विनानी केव क्रिया पण आंधी @, मारे 
मोक्षार्थीननोए ते व॑नेनी साथेज सहाय टेवी जोहए, 


चारित्र ०--हवे मने समनायुं के केवर लृखी कथनी मात्रथीं 
कायं सरवानुं नथी. ञ्यारे कथनी भमाणे सरस करणी थञ्चे लयारेन 
-कस्याण थानं छे, 


सुमति--आपनी आवी सहेतुक श्रद्धाोथी हं बहु खुशी थाउद्धु, 
अने इच्छु छ के आपने वतावेलो उपायक्रम हवे सफटताने 
पाशे, परंतु कमतिनो संग सवेथा वारवानो अने अक्षय सुखना 
अवध्य कारणभूत सत्य चारित्र धमेनी योग्यता पामवानो जे उपाय 
क्रम म आपने वात्सस्य भावथी वताव्यो छे तेनो पणं भीतीथी आ- 
द्रः करवामां आप गार पण आग करश्ो नहि र्वी मारीवि- 
नति रे. 


श्री जेनहितोपदेश्च भागय नो, १४१ 
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चारिज्र<-मारान खाथना खातर केवठ परमाथ दावे दता- 
बेटा सत्यमागेथी हं दवे चुकीशच नरह, तं पण तेमां सहायमृत थया 


9 


करञ्ञेतोते मागतं सेवन करु मने वहं सुट पडे. 


ङमादि--अ!प्ने समयोदित सहाय करवी ए मारं पवित्र फरन 
छे, एम हं अंतःवरण्थी च्सुदुं, तेथी हं समयोचित सह्य क 
रत्ती रदी, 

चास्य उयःरे तं मारे रटे अष्डी दधी ला.णयी धरतवेदे 

त (. ७ (८ (. ¢ [॥१ क, क 

त्यारे हं द्वेथी सन्मागे सेवनमां प्रमाद नाहि कर, तारी समयोदित 
सहाय छतां सःमागं सेवनमां उपेक्षा करे देना परा कमनसीवज, 

सुमदि-- आपने वताव्रेरो सम्मा सेवननो क्रम जेओ वेद्रका- 
रोथी आद्‌रताज नथी तेय कदापि स्य चारि्ना जधकारी थद्‌ 
कताज नथी, प्रतु तनौ योग्य आदर करनारा तों तेना असक्र 
आधेकारी यह शके छेन, टे क्द्पि तेमां देद्रकारी करीन नहि, 
 चारेत्र---उपरटा सद्‌ उपायने सेव्यावाद्‌ आर्माने शुशु 
करवुं अवार (व ये) र्दे! अने उक्त उषीयथी आमने शो 
साक्नात्‌ खाम थाय छे! 


सुम दि--उक्त उपायना यथायथं सेवन.कयां बाद्‌ पण . आत्मानि 
करवां वहूज वाकी रहे छे. आर्थातो हृदस-मृमिकानी शरद्धि थाय, 


१४२ श्री जेनहितोपदेश्च भाग २ जो. 


~ न ~ + ~ -- ~ = ~ ^~ ------ ~ ~ 


हदय चोरूतुं-स्वच्छ थया ब्राद्‌ तेमां चारित्र गुणना आधारभूत सद्‌ 
भविवेक भगे छे. आ सद्‌ पिवेक्ं बीजं नाम॒ समकिति या त्व 
श्रद्धा छे, हृदय भूमि शद्ध थया बादज तेमां चारित्र-महेलनो 
सदूबिवेक या समक्रित रुपी पायो नंखाय छ, तेना विना चारित्र- 
मेर टकी श्रकतोज नयी. 

चारि्र०--उक्त रीति हदय शरद्धि कयोबाद जे स्रििक या 
समकित पामवुं इष्ट छे ननुं स्वरूप अने लक्षण जाणवानी मने अभि- 
ाषा थह छे, तेथी प्रथम संक्षेप मात्रतेनु स्वरूप अने लक्षण क 
यन करो. 








# ॐ 


मुमति-' सदसदिवेचन विवेकः ` तखातस्वनी जेवडे य- 
थाथ समज पडे, गुण, दोष, हिताहित, कृत्याढृत्य, भक्ष्याभश््य, अने 
येयापेय किगेरेनी जेथी यथार्थं ओरखाण थाय, देव , गुरु अने धमं 
संबंधी जेथी संपूर्ण निश्चय थाय, तेवो निणय-निधीर कयांशद 
रोटी बाबतमां कदापि युंञ्ञावाय नहि अने सत्य वस्तुनी खातर 
भाण अपेण करवा पण तैयार थवाय; आ उपरांत उपम, संबेग, 
निर्वद, अलुकंपा अने आस्तिकता ए पांच, समाङ्घितनां खास लक्षण छे 
ए लक्षणथी समकिंतनी खात्री यह्‌ क्षे ॐ, ज्यांसुधी उपक्ञमादिक 
लक्षण अंतरमां परगट थयेखां देखाय नर्द त्यांसूधी सद्‌ विवेक या 
समातं भमट थयानी खात्री थद ककत नथी. तेय पवेत ऋबथी 
हृदय शूद्धि कथाबाद्‌ सद्‌ भिवेक या समकित रत्नमा अ. जनोश्‌ 


श्री जेनहितोपदेश् भाग > जो १४३ 
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उक्त उपश्चमादि गुणनो अभ्यास करवाना आवश्यकता के, के.मके 
कारणथी कायं सिद्धि थायज ॐ एवो अचठ सिद्धात छे, 


चारि > संक्षेपथी नाम मात्र कटेटां उपशषमादिक लक्षणों 
कंरक स्वरुप समजवानी मारी इच्छाछेते इं धारद्ंके तमे 
सफट करशो. 


चारित्रराजनो खित पत्ये विक्ेष आदर थयो जःणी समति 
तेतु समाधान करे छे, 


सुमति--आपनी आवी अपृवे जिङ्नासा थयेली नाणीने हं बि- 
शोषे सशी थह छुं. अने उक्त पांच छक्षणोनु अचुक्रमे स्वस्प कहं छं 
ते आप लक्षमां राखवा कृपा करशो, केमके ए पाचि रक्षणयी र 
क्षित ययेदं समकित रत्रज सकल गुणोमां सारभृत रटने आ- 
धारभूत छे. 


चारित्र हं सावधानपणे समकितनां पांच लक्षणं खर्व 
सांभववाने सन्युख थयेखो छं. तेथी हवे तम तेनु निर्पण करो. 


सुमति--उक्त पांच लक्षणमां प्रधानम्‌त उपद्चमन्ु खरुप आ 
भमाणे छे. अपराधीनु पण आहित करवा मनथी पण अत्ति थाय 
नटं एबी रीते कोधाि कषायोने क्षयपवी दीष दाय; - साध्य द 
थी सामानु अंतरथी आहित नहिं करवानी बुद्धिषी तेने योम्ब रिक्षा 


१४४ श्री जेनटितोपदेश्च भाम २ जो, 


पण कराय, वितु किट्ट भावथी तो मन, वचन के क(यानी प्रति 
तेनु अहित करवा मारे थायज नहिं ते शम अथवा उप्चम केवायचे, 
यतः-अपराधीक् पण नवी {चत्त धक, चितचिये प्र 
तिक्र सुगुणनर, 
चाज खेरखर उप्शम्लु आनु अद्भत सखवस्प पनन कर. 
वा जव्रुन छे. तेमां केवी अद्म्‌त क्षमा रदे छे. हवे बीजा सवेगतु 
स्वस्प कहो. 


खमति- संसार सवेधी क्षणिक्र सुखने दुःख रुपज ठेखाय अने 
तेवा करिपित सुखमां मग्र नहि थातां केव मोक्ष सुखनीज चाहना 
बनीं रहे, ययाच्चक्ति अनुकर साधनवडे स्वमाविक सुख प्राप्न करवा 
श्रयत कराय अने प्रतिम कारणोथी उरतां रहेवाय तेतु नाम 


क क, क 


सव्य छख, 


यतः-““सुरनर खम्बते इः फरी सेखवे, च॑छे शि- 
वद्ुख एक चतुरनर. " 


चारित्र--अहो संव्ेगनु खसरूप पण अल्य॑त हृदयहारक छेते 
अक्षय सुखमां अथवा अक्षय मुखना साधनां केवी रति करवा अने 
क्षणिक सुखमा के क्षणक सुखनां साघनणां केवी उदासीनता करवा 
बोधे छ. अदो ! सल मागे दुकनी.बटिहारय उ ! हये जीजा नि- 
दनुं करक स्वरूपं कलहो ! 9 


श्री जेनहितोपदेश भागय नजो, १४९५९ 





सुमति- जेम कोडने केदमांथी क्यारे दूटं अथवा नरक स्थान-.; 
माथी क्यारे नीसरं एबी स्वभाविकर इच्छा परवत, तेम आ जन्मम- 
रणनां भत्यक्ष दुःखथी कंटारी तेथी सवथा मुक्त थवानी बुद्धियी 
पवित्र धमे-करणी करवा स्वभाविक रीते मेराय ते निर्वेद नामे जुं 
लक्षण छे, 
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यतः- नारक चारक सम भव उभग्यो, तारक जाणीने 
धमे सुगुणनरः 
चाहे नीकलवुं निवेंदते, जं ठक्षण ममे सुगुणनर,.” 


चारित्रि०-अदा ! आ निर्वेदं लक्षण विषय टंपट अने क- 
ठोर मनवाकाने पण वैराग्य पेदा करवाने समथ छे, तेथी चिर षप- 
रिचित एवा विषय भोग उपर तेनु अंतर स्वरुप विचारतां स्वभा- 
विक रीति तिरस्कार टे छे, परम उदासीन भिना एवुं स्वरुप कोण 
प्रतिपादन करी श्चके वार ? ह्रे अ्ुकंपानु कंडूक स्वरूप बतावो, 


सुमति- दुःखीनु दुःख दीलमां धरीने तेनु वारण करवा यथा- 
शक्ति उद्यम करो, ध्महीन था पतित जीवोने यथायोग्य सहाय आपीने 
धर्भमां जोडवा, तेमनी गारे उपेक्षा नहि करतां जेम धमनी उन्नतिः 
थाय तेम स्व शक्ति अनुसार भरयत्न करवो, ते अलुकंपा कहेवाय छे. 
यतः--“' द्रव्य थक दुःखियानी जे द्या, धमेहीणानीरे 
१० 


१४६ श्री नेनहितोपदेश् भागय नो, 


जा भमककम 


भाव, सुगुण नर; चोथुं टक्षण अलुकंपा कही, निज शाक्ते 
मन लाव सुगुण नर; श्रीजिन भाषित वचन विचारीये॥०॥ 


चारित्र ०--अहो ! आ लक्षणतो जगत्‌ मात्रनो उद्धार करवा 
समथ छे. तेमां दश्चप्रेरी दयाद्ता केवी उत्तम ॐ ? एवी उत्तम अने 
निपुण दयाथीज जीवनं कल्याण यर्‌ शके ठे, केवर द्या दया पो- 
कारवाथी कदापि कंड पण वज्वानुं नथी. अहो आ दुनियापां धमु 
वानं काीने पोतानो तुच्छ स्वाथे साधवाने संकडो जीवोनो जान 
ठेवा वाण केयटा वधा दीपे, तेबधादहवेतो मने धर्म-गज 
माटम पड >, अदो दीन अनाथ एवा ते वापडाओना पररोकर्मां 
रा हाल यशे ? उपर अनुकंपानुं छक्षण तो मने अभिनव अमृत 
जेप, नवं जीदन आपनारं खे छे, हषे अवरिष्ट रदे आस्तिक्य 
क्वा प्रकार जोद्ये ने कंक समजाबो, 


सुमति-राम्‌, द्रे, अने मोदारिक दोष समृहथी स्वेथा युक्त 
अने अर्ग॑त शक्ति संपन्न सर्वेत सवंदर्शी श्री जिनेष्वर प्रस भरणीत जीव्‌ 
अीनदिर त्चोनु स्वरूप समजीने तेनं यथाथ श्रद्धान करवुं. गमे 
नेवी कु-युन्ि कोड करे तो पण गृद्ध त्व मार्मथी कदापि गवं 
नर्हि, आया क्ाग्रद अथवा तत्व श्रद्धानथी ङमतिनो सर्वथा क्षय 
थद्‌ जाय ङ. 
यतः-“° जे जिन भाष्यं ते नहि अन्यथा, एवो जे दढ रंग; 

सखुगुणनर; 


श्री जेनहितोपदेश भाग २ नो. १ ८.७ 


ते आस्तिकता लक्षण पांचसुं, करे कुमलिनो र भंग 
खुगुण० ' 


चारित्र अहा ! प्राणप्रेये ! मुमति!आ खक्षणता जडो 
आंकज छे, आवा परमात्पाना क्चनर्मांज पनीति र्वी, ते विनानाः 
कपो कल्पित वचनोनो विश्वास नज क्रो ए स्वरा परीक्तकनुं 
कामके केम! 

मुमति- मोग मोग गणाता पएम अंध श्रद्द खरी त्वपः 
क्षामां पास थह शक्ता नथी. नेमने गिध्यात्वतुं मोट आवरण आद 
आवक हेवं जोदये, नर्पि तो गाही दमरी गातो कथ जगनने रंजन 
कृरनारा छतां तेभ गृद्ध त्ख परीक्षां केप पारन थर्‌ शङ ' 
पन तेमनी अपर श्रद्धानी प्रव निक्लानी ठे साक्नात्‌ साची वस्तु 
तजीने खोटीनेन क्ञाठे ठे, शुद्ध देवगुर्‌ यने धमे संव॑षी परिश्रामां 
पण अथ शद्धा सोया भृलत्रामां पडे, नेधीज ते रारद्रेषप्‌ अन 
मोहादि दोष यु्छने देव तरीके स्वीकारे ठे, नेमी लाली अने 
असवद्धमादीने युर तरिके स्वीकारे चे, जने उक्त नायकोना फेय 
मार्गन र्म तर्के सथीकारे छ. देवगुर्‌ अने घम नेश शर्तं 
आवी गभीर भृलने करनारा केवछ अंध~श्रद्वाढन करेवाय पटे त 
मनु खरं स्वस्प जाणुं जूतं छे. 


चारर०- तो मारा दितमी खानर डुद्ध्‌ देव गुरु अने धनं 


१४८ श्री जनदहितोपदेख् भाग रजो, 


| ~ ----- न~ ~~~ स ~ ~~~ ------~--- -~---=~+- >= 


कंडक स्वरुप सपजावश् तो पने अने मारा जेवा बीजा जीज्ञासुने 
पण कटक टाम थाश्च 


सुमति- प्रथम हु शद्ध देवनु संक्षेपथी स्वरुप क्हुद्धुत 
अपि क्षम रखकश. नेना नेत्र युगर ज्ञान्तरसमां निममन दाय, 
दन (घ्ुखारर्वद) सुप्रसन्न दय, उत्पंग (खोर) कामिनीना संगर्थी 
जुन्य होय, तेमज हस्तयुगर पण श॒श्ठवमित दाय तोज तेन तवी प्र- 
माण-ङुद्राथी देवाधेदेव माना शकाय. तात्पयके जनामां राग, द्वेषः 
अने माह सवथा विय पाम्या छे तेथी उक्त दोषोनी कंडूपण नि- 
कानी देखाती नथी एवा आप्त-पहा पुरुषनेन देवाधिदेव तरीके मानी 
क्रकाय, आ शिवाय उक्त महदिवने ओख्खवाना अनेक साधन ज्ञा- 
सरमां कट्यां ठे. विशेष रुचि जीवे ते स्ैनो त्याथी निर्धार करी ठेवो. 


चारित्र ०--अहो ! आं अद्भूत देवनं स्वरुप कोड्कज ति- 
रखा जाणता दशे, अने कदाच कोड जाणता हे तोपण कुगाचार्‌ 
कहो के कद्‌ग्रहने तजीने कोरक तेनो यथां आदर करता हे. 
बहोजो भाग तो गतानुगतिक हवाथी स्व ङखाचारनेज वरग रे- 
वामां सार माने 2, एवा बापडा अज्ञान खोको शुद्ध देवने क्यार 
ओख्खी क्के ? तेपने ते ओटखावे पण कोण ? खरेखर ते बा- 
पडा हतभाग्य छे तेथीज तेओ एवी कशणाजनक स्थितिमां पटा 
गहे छे, हवे शुद्ध गुरुलु स्वरुप कहो. 


सुमति- जे अिसा्क पाच महाव्रतोने धारण करे छे, रात्री 


--->~ 
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भोजन सरथा तने ठे, निःस्पृहपणे अन्य योग्य आधेकारी जनोने धर्मो- 
पदेश्च दे ॐ, शायने अने रंकने समान ठेवे छे, नारीने नागणी तुल्य 
ठेखी दूर तने छे, सुवणं अने पथ्यरने समान लेसे ठे, निंदा-स्तु- 
ति सांभीने मनमां हष-शोक खावता नथी) चंद्रन जेवा शीतक 
स्वभावी छे, सायरनी जेवा गंभीर ॐ, मेरुनी जेवा नश्वर छे, भा- 
रंडनी जेवा परमाद रहित छे, अने कमनी जेवा निट छेः जेथी 
राग द्वेष अने मोहादिक अंतरंग शत्रुओने जीतवाने पूर्वोक्त महादेव- 
ना वचनानुसारे पुरुषाथं फोरव्या करे छे. एवा प्रबहणनी जेम स्व 
परने तारा समथ सदगुर दोय छे, एवा शुद्र गुसमहाराजनुं मोक्षा 
जनोए अवश्य शरण खुं योग्य छे. 


चारित्र=--अदहो प्राणवहा ! सुमति ! सदृगु्नु आवृं यथां 
स्वरुप सांभटीने लांवा बखतनो खागु पडेल मारो मद-ज्वर शान्त 
थ्‌ गयो छे, हषे मारां पड ख्यां, शुद्ध चारित्र पात्र सदृगुर्‌ 
आवाज होय ते यथायथ जाणवाथी मारो आगटो भ्रम भागी गयो 
छे, अने दे खटेखुस्टं कदी देउंदधुंकेद्ंतो मात्र नमनोन 
चारितिराज दं. अदो सुमति ! जो मने तारो समागम थयो न होत 
नो आ अनादि मायानो पडोश्ञी रते दर थइ शकत अनेतेप- 
उदो दूर थया विना मारा दाल थात? हं दमषततिी युग्धज- 
नोने ठगीने केो दुःखी थात? अरे मायावी एवा मारा मिथ्या 
वनथी केटल़ो बधो अनर्थं थात? दं कहं छं के तारं कल्याण थजो ! 


१५० श्री जनितोपश्च भाग २ जो, 


ननिन=------ "~ ~ ~~~ ----~--------- --~ न >+ 


तं करप कोद काठ सुधी जीवती रहेजों | अने तारा सत्समागमथी 
कोडो जीवोनु कल्याण थाजो ! हवे अनुङूकताए मने युद्ध धमनु. 
स्वरूप समजाववा भ्रम केन), 


सुमति-तमारी पव तख-जिज्ञासाथी हं अत्येत खुश्षी थट्‌ 
छं. अने आपनी इच्छा अनुसारे शुद्ध धमं त्वनु स्वरूप समजाव- 
वाने यथामति उद्यम करीष, मने आक्षा डे के ते सवं सावधानपणे 
सांभटी तेमांथी सार ख॑ची, तेनो यथाज्ञक्ते आदर करीन आप 
मारो श्रम सफ करा. 


चारित्रि-- ह ते सर्वं सावधानताथी सांभगी तेनो सार ख 
यथाशक्ति आदर करवा चकीशच नरि. तेथी हवे निःसंशयपणे धम 
तत्त्वनुं स्वरुप समजाववाने सन्भुख थाओं 


सुमति--“‹ अद्दिंसा परमो धर्मः " ए सवे सामान्य वचन 
छ, ए वचन जेदु व्यापक ठे, तेरलैन गंभीर डे. सवे सामान्य 
लोको तेनु यथाथ खरप समजी शकता नथी. तेथीज तेओं तेमां 
क्वचित्‌ भरे स्वना पामे ठे, अथा तेनो यथाथ लाम दी श- 
कता नथी, ' नरिसा-जदहिसा, ` अथात्‌ दया पएरे कोदने दुःख 
नहिं देवं एटलोज तेनो सामान्य अथे केटखाक करे छे, परंतु ते कर 
"तां घणीज वधारे अर्थ-गंभीरता तेमां रहेखी छे ते नीचेनी वातथी 
आपने रोदन थशे-“ प्रमत्त योगात्‌ प्राण व्यपरोपणं हिसा. '' 


श्री जेनहितोपदेक् भाम २ जो. १५१ 


"~~ ~-+--~------ 


अथात्‌ कोई पण भरकारना पमादवागा मन, वचन, के कायाना व्या 
पारथी कोड पण वखते काड्‌ पण संयागमां आपणा के पारका 
कोडना प्राणनो नाश्च करबो ते हिंसानो अथं ठे, तेवी हिसाथी दृर 
रहेवु-द्‌र रेवा अनुकूठ प्रयत्न सेववो तेनु नाम अरदिंसा उ. एवी 
निपुण अर्दिसा, ‹ संयम ` वड साधी शकाय छे, जने एवो संयम, 
स्वज्ञदरित इच्छा नियोधस्पी तपथीज साध्य थाय छे, मटन सि- 
द्ान्तकारे सूज्रमां धमनु आव स्वरुप बताच्यं ठे के 
धम्मो मंगल मुक्षिरं, आहेसा संजमो तवो; 
देवा वि तं नमंसति, जस्स धम्मे सया मणो. 
( द्रावेकालिक ) 
तेनो परमाथ एवो छे के-अदहिसा संजम अने तप छे लक्षण 
जेयं एवो धर्मं उत्कृष्ट मरंगलर्प छे. जेनर मन महा मंगरमय धर्मां 
सदा वत्यौ करे ठे, तेने देव दानवो पण नमस्कार करे छे. “ दु - 
तिमां पडतां पराणीने शरीरी ख्डने सद्गतिमां स्थापन करे तेज खरो 
धरम उ, ” अहिंसा, संनम अने तप, ए तेनु असाधारण लक्षण छ. 
तेथीन अहिंसादिकनुं सविशेष स्वरूप समजवानी खास जरुर छे. 
चारित्र ०--परम पवित्र धमना अंगभूत उक्त अिसादिकयुं स- 
इज विशेष स्वरुप जाणवानी मने पण अभिखाषा थर्‌ ॐ, तेथी हे 
ते समजावो 


१५२ श्री जैनहितोपदेश्च भाग २ जो. 


सुमति- प्रथम हं आपने ‹ अहिंसा ` वँ कंडक सविशेष स्व- 
रुप समजावुं छं. म आपने पहेखां पण जणाब्युं छे के ' प्रमत्त 
योगात्‌ प्राण व्यपरोपणं हिंसा ' तेी तेमां कदेखा पमत्तयोग 
जी रीते थाय ते पण जाणत जोय, ' मद्य ' ( 1०८०7०४० ) 
विषय ( 8811808] त८8)7७8 ) कषाय ( पप] 01021166 68 ) 
निद्रा ( 10411658 ) अने विकथा ( {५13९ 0४51] ) वेड ' राग 
देष युक्त कल्टुषित मन वचन अने कायानु मवतैन थाय 
ते ममत्त योग करेवाय, एवा मरमत्तयोगर्थ। आत्मा पोताना कते- 
च्यशी भ्रष्ट थाय, तेथी ते तख संबंधी विहित मागेनो 
सलोप करे 2. सावनो विहित मार्ग मूढ रूपम आवो के के- 


~~~ ---- 


मातृवत्‌ परदारेषु, परद्रव्येषु लोष्टवत्‌; 
आत्मवत्‌ सवै भूतेषु, यः परयति स पयति, 


परश्वीने पोतानी माता त॒स्य छेखवे, परद्रव्यने धुगना देफां जवं 
छेखवे अने सर्वं प्राणी वशने आतम समान छेखतरे तेन खरो ज्ञानी- 
ववेकी के चाह श्रद्धा ॐ, प्रमत्तयोगथी कोई पण पराणी आवा 
सवित्र मार्मथी पतित थाय छे, अने स्वपरने भारे वुकसान करे छे, 
तेजँ खरं नाम हिंसा छे. एवी हिंसाथी पापनी परंपरां धती 
जाय छे अने तेथी संसार-पतति वे 8. आधी पोताने तथा परने 
अधोगतिं बार्वार कारण षने डे. ए दुःखदायक् हिंसाथी दूर 


श्री जेनहितोपदेश्च भाग २ नो, १५३ 


रहे अने पूर्वोक्त भमत्त योगने तजीने अप्रमत्तपणे शाघविहित भा- 
गेज चाने स्वपरं एकांत हित थाय एवी अनुकूल प्रहत्तिज सेववी 
ते अदिसा कटहेवाय ठे. आव्री साची अहिंसाज सवे भयहरी अ- 
भयकरी अने कस्याणकारी कटी शकाय, 


च।रित्र°--खरेखर उक्त स्वरूपवाी अहिंसाज सव दुःख दर- 
नारी होवाथी परम मूखदायी अने सप कल्याणने करनारी दोवाथी 
उत्कृष्ट मंगररूप ॐ, आवी अघहर अर्िंसाज जगत मात्रने सेवन क- 
रषा योग्य छे, हवे उक्त अर्हिंसाने उपष्टमकारी संयमनं कंक स- 
रुप समजावकशो, 


सुमति--““ संयमनं संयमः "` सच्छंदपणे चाटता अ(त्मानो 
निग्रह करवो, तने खोटा मागधी निवर्ताबी साचा मार्ममां जोडवो ते 
संयम कटेवाय छे. दसा, असलय, अदत्त, अब्रह्म तथा मू 
( परिय्रह ) नो सवेथा के देशथी (जेरटे अंशे वने तेछे अज्ञे) 
लयाग करी अद्दिसादि ५ मदाव्रतोनो अने तथापरकारनी शक्ते 
न होय तो ५ अणुत्रतोनो स्वीकार करी तेमनो यथाथ आदर-नि- 
वाह करवो, स्वेच्छा युज वतैती स्पश्छोनेद्रिय विगर पावे इंद्रियोनो 
निग्रह करो, काधादिक कषाय चतुष्कनो जय करवो अने 
मन, वचन, कायारूप योगन्नयनी पाप मरवुत्तिनो त्याग करीने 
तेमनी गोपना-पुसि करवी, ए प्रमाणे संयमनां १७ मेद्‌ कदा छे. 


१५४ श्री जेनहितोपदेश भागय जो. 


ए सवनो अंतर आश्षय अष्िसानी पुष्टि करवानो दोय छे तेथी स- 
यादिक सर महदाबतो, हंद्विय निग्रह, कषाय जय, किगेरेते 
अदिसानाज सदायकः या उपसहायक कहेवा योय छे, 


चारित्र ०-उक्त संयमना अधिकारी कोण कोणे? ते कं- 
इक समजावो, 


मुमति--हिसादिक अन्रतोनो स्वेथा लाग करीने अहिंसा 
दिक मदा्रतोनो सवथा स्वीकार करवारूप सव संयमना अ- 
धिकारी साधु खनिराज ठे, अने अंशमात्र उक्त व्रतो सेवन क- 
रवाथी देरा संयमना अधिकारी तो श्रमणोपासक-श्रावक हीयले, 


[98 + 0 ०७ * अ त्‌ 
चारि्र०-सवे ( स्वां ) संयम खेवानो शो क्रमडे! सवं 
संयम प्रहण क्या बाद कदाच कमंवश्ात्‌ ते बराबर पीन श्केतो 
तेनो शो उपाय देते बतावो'! 


सुपरति- पूर्वे बतावेला अक्षुद्रतादिक गुणना अभ्यासवडे हृद- 
यनी शुद्धि करी, सद्गुरु योगे सद्रिवेक या समकित पामवाथी चत्‌- 
य शुण स्थानक भाप्र थाय छे. त्ारबाद शंका कंखादिक दषण ट- 
मीने, शुद्ध देव गुर संघ साधमीं किगेरे पृज्य वगेनी यथोचिक्त 
भक्तिरूप भूषण धारीन, पृवोक्त शम, संवेग, निर्वद, अनुकंपा, अने 
आस्तिक्य रूष रक्षण लक्षित समकित-रत्नने मन, वचन, तथा 
कायानी शुद्धिथी अजवारी-ुद्ध करीने सद अभ्यासना बटथी 


श्री जेनहितोपदेश भाग २ जो. १५५ 
देश-सयमी भ्रावकनी सीमाये ( हदे ) पाची शकाय ॐ, ते देश- 
-विरति गुण स्थानक पाचपं गणाय छे, तेमां पांच अणुत्रत ३ गुण 
त्रत अने ४ शिक्षाव्रतनो समावेश थई जाय छे, टह वेरागी श्रावक 
सद्‌ एर योगे श्रावकनी ११ पाडिमा ( परतिमा ) वदे, परंतु पर्वोक्त. 
व्रते धारण कयो पेलां तेमाना दरेकनो अभ्यास करी जोवे छे, 
जेथी तेनं पाटन करतुं कंडकं वधारे सुतर पडे छे, श्रावक योग्य त्रत 
अने पडिमाना शुभ अभ्यास्रथी अनुक्रम ‹ सर्वं संयमनो ` अधिक्रार 
भप्त थाय छ, पांच महाव्रतादिकनो एमां समावेश थाय रे. ए गुण 
स्थानक छुं  भरमत्त ` नामे ओक्खाय ठे, टीपेलां महात्रत विगेरे 
जो सावधानपणे साचवी तेमनी शुद्धि अने पुष्टे करवाम। अवेद 
तो परिणापनी विशुद्धिथी अप्रमत्त नामि सातय गुण स्थानक प्राप्न 
थर्‌ शके ॐ पण जो उक्त महात्रतादिकनी उपेक्षा करी खन्छंद वर्त 
न करवामां अत्रे ठे तो परिणामनी मटीनताथी पतित अवस्थाने 
पामा उवट मिथ्या नामना प्रथम गुण स्थानके जवं पडे छे, तेथी 
ज दीषेदष्टि थईने जेनो सूखेथी निर्वाह थाय तेवां त्रत ग्रहण कर- 
वामां अवे तो तेथी पतित थगानो भ्रायः प्रसंग आवे नहि. “स्व 
स्व शक्ति युजब बनीं शके तेरी धमे करणी कपट रहितज करवानी 
जिनेश्वर भगवाननी आङ्ञा ॐ, ” एवी अखंड आह्ञान उद्ट॑वन कर- - 
वाथी हानीज थाय ऊ, तेथी उक्त आज्ञाय आराधन करवामांन सव॑ 
[हित समाये छ, कदाचित्‌ सरर भावथी सर्वं संयम आद्यां बाद 





१५६ श्री जेनदहितोपदेश्च भाग २ जो. 
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तेनो यथायोग्य निवह करवानी ताकात जणाय नहि तो शुद्ध बुद्धि 
थी सदगुरु समी खरी हकीकत जाहेर करीने गुरु महाराज परमाथ 
दृष्टिथी जे हितकारी मागे वतावे तेद निर्दभपणे सेवन करवामांन 
खरं हित रहे छ, दंभ युक्त सवे संयम करतां दंम रहित देश-स- 
यम ( अणुत्रतादिक ) नु पाटन करवुं वधारे हितकारी उ, तेथी गुरु 
महाराज तेम करवा के वीजी उचित नीति आद्रवा कहे ते आत्मा- 
थीं जनने अवद्य अंगीकार करवा योग्य छे, केमके सदगुरु महाराज 
आपणुं एकांत हिते इच्छनाराज होय छे. 


चारित्र °--उक्त संयमनं स्वरुप अने तत्संवंधी करेखा खुख- 
सो मने तो अस्यत हितकारी थवा संभव रहे खे, अहो आवा स- 


म्यग्‌ ज्ञान विनानुं तो केवर अंधारंज छे. अहो प्राणप्रिये ! तारी 
निःस्वाथं बात्सस्यतानां शां बखाण करं ? अहो तारी अनहद करू 
णा ! तेनो बदलो हं शी रते वारी शकीश्च ! 


सुमति--आपना परतिनी मारी पवित्र फरन अदा करतां हुं 


कड अधिक करती नथी. गुण ग्राहक बुद्धिधीज आपने एम भासतुं 
हषे, गमे तेम होय पण आ सवे प्रेयः मूचकजं 8. 


चारित्रि°- पाण परिये ! खरं करहुं छं के अंतरमां त प्रकाज्च 


यवाथी अने अंध शरद्धा नष्ट थवाथी जाणे हं कंडक अपूप जीवनज 
'पाम्यो होड एम मने तो जणाय छे, हये मने शुद्ध ` संयम सेवन कर- 


भ्री जैनहितोपदेश्च भाग रजो. १५. 
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वानी पणे अभिलाषा वर्ते छे, एवी मारी उच्च अभिखाषा सफल 
धाय मारे सवेज् उञुनी कृषा सये तारी सतत सहाय मागुं दं 


सुमति-मारार्थी बनी शके ते स्वं सहाय समपेवा हं सेवामां 
सदा तत्पर छं अने खरा जीगरथी इच्छं घं के आपनी आवी उच्च 
अभिलाषा शीघ्र फरीभूत थाओ ' 
चारित्र°- प्रिये ! तारी सःसंगतिथी हं दिनप्रतिदिन अपव 
आनंद अनुभवतो जारं दं तेथी मने खात्री थाय ठे के मारी उच्च 
अभिराषा एक दिवसे सफ थारेज ! हार तो मने धमना पवित्र 
अंगभूत अवाशष्ट रदेखा तपनु स्वरुप जाणवानी प्रव इच्छा वतं 
छे, तेथी तेनु कंडक वशेष स्वरूप समजावीने समाधान करवुं धटे, 
सुमति-जेथी पये संचित कर्ममन दग्ध यने क्षय पामे तेनु 
नाम तप छे. अनादि अज्ञानना योगथी विविध व्रिषयमां भक्ता 
मननो अने दद्रियोनो निरोध करी सहन स्वभावमां स्थत थाव 
तेज खयो तप छे. ते तपना ६ बाह्म अने ६ अभ्यंतर मीने १२ 
भेद छे, जे खास रक्षां राखवा जेवा छे. आत्म विद्युद्धि करवाना 
कामी जनोने ते सर्वे अस्यत हितकारी छे. तेमांथी प्रथम ६ बाह्यम 
दनु रिंचित्‌ स्वरूप कहं छु. 
१. अनन्ञन-सवं भकारना अन्न पाणी विगेरे भोज्य पदा- 
थानो अगुक वखत सुधी अथवा कायमना माटे त्याग 
करीने सहज संतोष राखो ते, 








१५८ श्री जेनहितोपदेश भाग २ जो, 
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२, उणोदरी ( ओनोदये ) भोजननो अघुक भाग जाणी 
जोदने ओशो खायो, निद्रा-तंदरादिकना जय मटे जा- 
णी जोड़ने उणु रेषु अथवा संतोष सखन अभिहद्धि 
मारे जरुर जेल आहारमां पण कमी करता जत्रु, 
पोंणा, अधौ अने छेवट पा भागना भोजनी निर्वाह 
करी रेबोते, 

३, इत्तिसंक्षेप-भोजन करती वखते वापरवानी वस्तु ओतं 


प्रमाण करव, अमुक चीजोथीन चखावी रेवं, तेमज एक 
के वे वखत नियमसर वावरव. 


५, रसस्याग-पटूरस भोजनमांथी जेदखा रसनो त्याग थट्‌ 
दके तेरखानो करवो. खारो, खारो, वीखो, मीरो, क- 
डवो, अने कषायो, एवा पटू रस छे, तेमज दृध, 
दही, धी, ते, गो, अने तठेदु पक्वान्न एप्ट्‌ षि 
करृति-विगदयो छे. तेमांधी जेटली तजाय तेटटी तजीने 
वाकीथीं संतोष राखवो. 


५, कायक्टेल-ठंडी र्तुमां यद सहन करवी, ग्रीष्म स्तुमां 
ताप सहन करवो, अने वषोरत॒मां स्थिर आसनथी रदी 
ज्ञान ध्यान तपजपमां मक्षगृर रहेवुं. केश्नो रोच कर- 
वो तथा भूमी शय्यादिक कष्ट स्वाधीनपणे सुक्ीथी सहन 
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श्री जेनहितोषदेश्च भाग २जो. १९९ 


करव एवं विचारीने के ‹ ददे दुखं महा फलम्‌ 
देहने दमवामां बहु फर छे, समजीने सहनशीर्ता 
राखवामां आवश्े तो आगर उपरते बहु खाभकारी 
थाश, स्वेच्छाए सुखलेपटर्‌ यवाथी पोताना ब॑ने भव 
वगदे छे, 


क ¢ ७. 


संखीनता-आसननो जय करवा अंगोपांग ` संकोचीने 
स्थिर आसने वेसर्व, आ प्रमाणे समजीने प्बोक्त बह्य 


भ 


तपनं सवन करनार्‌ अन्यतर्‌ तपना पुष्ट कर्‌ =, 


चारित्रि°--ए वाद्य तप श्रीरनी आरोग्यता मारे पण बहु उ- 
पयोगी खगे ठे, उक्त तप विविध व्यापिनो संहार करवाने काम 
जेवो खगे डे. ए उपरांत तेनु विधिवत्‌ सेवन करवाथी जे अभ्यंत्र्‌ 
तपनी इद्धि थाय ठे तेनु कंटकः स्वरूप पने समजावो. 


सुमति--भायधित्त, विनय, वेया, ( वेयावच्च ) स्वाध्याय, 
ध्यान अने कायोत्सग (कारस्समग) एवा अर्यतर्‌ तपना ६ मेदे, 
अतर आत्मान अव्यत उपकारी होवार्थी ते अभ्यनर तपना नामधी 
ओगखाय छे, तेमनं कंडक स्वस्प आनी तेवी भिन्नाय कहं दु 
ते आप खास ध्यानमां राखी रगो. 


4 


जाणतां के अनाणनां जे अपराध थयो होय ते गुस्महा- 
राजने निेदी निःशस्य थया वादं गुर्‌ महाराज तेतु 
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श्री जेनहितोपदेश्च भाग > जो. 
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निवारण करवा जे रिक्षा आपि ते बराबर पाठ्वी तेतं 
नाम प्रायश्चित समजघुं. थयेखा अपराध संब॑धी पोताना 
मनां पण पृणे पश्चाताप करी, फरी तेवो अपराध बीजी 
वार थइ न जाय तेवो पुरती संभार राखवी जोडइए, 


सद्‌ गुणी अथवा आधिक गुर्ण,जनो साथे भक्ते) वहुमा- 
नादि उचित आचरण कर ते विनय कदटेवाय छे, गुण 
स्तुति, अवगुणनी उपेक्षा, अने आक्ञातनानो त्याग क- 
रवो ए सर्वं विनयनाज अंगभृत छे, विनय, अनेक दु- 
धर शत्रुओने पण नमावे डे, वटी जिन, अरिदहंत, सिद्ध; 
आचा, उपाध्याय, साधु, साधर्मीभाई, अने चैत्य 
( जिनयुदरा या जिनमंदिर ) विगेरे पुज्य वर्गं उपर पूरण 
प्रेम राखो ए विनयन प्रचर अंगे, 


वाठ, ग्न, इद्ध, तपसी, संघ, साधमाने, बनती स- 

हाय आपवी, तेमनी अवसरे अवसरे संभार खेवी, नि- 
१ = ५, 8 [२ = 

खाथेपणे तेमनी सेवा बजाववी ते वेयावच्च कटेवाय छे. 


अभिनव शाघ्वनी वाचना, तेमां पडला संदेहना समाधान 
माटे गुरने पृच्छना, भेदं विस्मृत थह न जाय पाटे 


तेनी परावतेना-पुनराषत्ति करवी, तेमां समायेखा गंभीर 


अर्थं चितवन करणु ते अनुपरे्षा अने निधित-संदेह 
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श्री नेनरहितोपदेश्च भागय जो, १६१. 
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विनानी धम॑कथावडे अन्य आत्मा्थीजनोने योभ्य अवृ- 
छंवन देवारूप पांचप्रकारना स्वाध्यायथी आत्माने अर्य 
त उपकार थतो टदोवाथी ज्ञानी पुर्षोएु तेने जभ्यंतर' 
तपरूप टेख्या छे, 

अप्रशस्त अने प्रशस्त अथवा शुभ अने अद्युभ अथक 
शुद्ध अने अगरुद्ध एवा मुख्यफ्ण ध्यानना वे भेद्‌ छे. 
आर्तं अने रोद्रएवे अमशस्त तथाम अने धथुक्टषण्ः 
वे प्रशस्त ध्यानना मेद छे. कोई एण वस्तुमां चत्त 
एकाग्रपणुं थघ्रुते ध्यान कटेवायषे, तेथीजो भभवू 
स्त॒मां चित्त परोवायुं दोय तो शुभ ध्यान अने अगुक्‌ 
वस्तुमां चित्त परोवायु दोय तों अयुभ ध्यान कटरा 
छे, मरीन विचारवाद्धं ध्यान अशुद्ध कटेशाय छ अन. 
निमेल विचारवाद्ं ध्यान शद्ध कदेवाय छे. ‹ मनुष्यो 
व॑ध अने मोक्षनु यख्य कारण मनन छे, ' एम जे कद 
वाययखेते आवा शुभाश्यभ ध्यानने खदरनेन समजवाह्ु 
छे, क्षणवारमां परसन्नच॑द्र॒ राजषिए जे सातमी नकन 
दरीयां मेचव्यां अने पां विखेरी नपख्या ते तथा भः 
रत महाराजाए क्षणवारमां आरीसो अवलोकतां केवन् 
ज्ञान पराप्त कय ते स्रं ध्याननोन महिमा छे, 
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६, देह उपरनो सवं मोह तजीने अने मन वचनने पण 
नियममां राखीने एकाग्रपणे-निश्चर थइ आत्मने 
अरित सिद्ध संधी शुद्ध उपयोगमां जोडी देवो 
ते कायोत्सगं नामे अभ्यंतर्‌ तप॒ कहेवाय ॐ. आवा 
कायोत्सगथी अनेक महात्माओं अक्षय सुखने पाम्या 
ठे, अने अनेक स्वगेना . आधेकायी थया छे; तेथी द- 
रेक मोक्षाथीं जने तेनो अव्य अभ्याक्ष करवो योग्य 
छे, अभ्यास करतां करतां अधिकार वधतो जाय छे. 
तेथी गमे तेव कठिन कार्य पण सुलभ थह पडे अने 
आत्माने अनंत लाभ भाप्र थड शके छे, 


@\ # ऋ 


चारिज०--प्राणप्रियि ! आ तारी अमत बाणाय म अव्यत र- 
चीथी पान क्यौ छे, तेथी मने पण आवा अनुपम धभेनी प्राश्निद्रारा 
अते अक्षय सृखनी प्राप्ति थश्चेज एम आ मारं अंतःकरण साक्षी भरे. 


सुभति-पाणमिय ! आ आपनी भरोढ बाणी खरेखर शुभ अ्थ- 
-सूचक छे, ते सवी सफठ्ताने पामो ! अने आप अपूर्वं पुरषार्थयोगे 
मारी स्वामिनी श्िव-सुदरीना शीघ्र अधिकारी था ! एवी अत- 
रथी दुवा दडउद्ु. 

चारि ०-- सुमति ! हं साचेसाचं कटं दं के धर्मन आव अ- 
पूर्व स्वरुप समनी, तेतु गेभीर महारम्य मनमां भावी, हवे हं शृद्ध 
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धमे सेवन द्वारा स्वनाम सार्थक करवाने माराथी वनतं साहस खे- 
डवा वाको राखी नरि, तारी समयाचत क्रिंपती सहायथीरद 
मारी धारणामां अवश्य फतेह्ंद नीवदीश्च. 





सुमति- तथास्तु ! कंतु आपनो पवित्र देतु संपण सिद्ध कर 
¢ 9 (~ 


त्रान्‌ सतर सदहायभत पूवाक्तं धमनु नवय अन चवहारथा स्वस्प 
कृड्‌क वादका समजा दवाना अपन जरुर छ. 


५९ त ८ क 

चरित्र०-- व्यवहार धम अने निश्चय धमनो मख्य शो तफावन 
अने तेथी शो उपकार थद्‌ शके खे? 

गुमति- व्यवहार धमे साधन छे, अने निधय धमे साध्यते. 
गद्ध-निश्वय धमे साक्षात्‌ मातत करवाने व्यवहार धमे पुष्ट कारणमृत 
षरे, व्यवहार साधन विना नश्य साधी शक्राय नर्द 

चारित्र पर्वं वतवरेद्धं धरमन स्वस्प युख्यताध्ी केवा 
प्रकारनुं छे! 

सुमति--थमनुं पर्वोक्तं स्वरुप मुर्यताथी प्यवदहारनी अपक्नाय 
केलं छे तेथी तेमां निश्वयनुं स्वरुप केवर गोणपणेज र ठे, 

चारि्र--त्यारे हवे मने निश्चय धमनु टक स्वरुप समजावो. 

© प € 

मुमति- सर्वधा कमे कलंक रहित निर ज्ञान, दशेन, ऋरि 

अने वीयं (शक्ति) रुप आत्मानो सहन ( निरूपाधिद्भू ) स्वभाव 


१६४ श्री जनरितोपदेस भागय नजो 
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पज वनय त्म च. सत्ता स्पतात सदा अत्मामा [स्थित 
रहखछज छ, 


= ~~~" -- -~--- ----- ~----------------- ~~ ~~~ 


चारित्र- सतता स्पे ररेखो ते धम आत्मान सपकारी केम थट्‌ 
शकतो नथी अनेतेक्यारे अनेश्ची रीते आत्माने उपकारी थर 
सके ठेते समजातो! 

सुमति- आत्मा अनादि कम॑ कंकयी करकित थयेल दव 
थी सत्ता मात्र रटेखो पम आस्थाने सहायम्‌त यई क्ञकतो न्ध 
ज्यारे पर्वोक्तं व्यवहार धर्मन रचि पृव॑क सेवन करवामां आविद 
त्यारे परिणामनी बिशुद्धिथी जेग्छे जेटखे अंसे कमं मटना दटवाथी 
आत्म स्वभाव उज्वल थाय तेरे तेटरे अंशं मगट धयेखा सतागत ध- 
म॑थी आत्माने सहज उपगार थायज छ. यावत्‌ शुद्ध व्यवहार धभना 
संपूर्णं वकथी ञ्यारि घनघाति कम मनो क्षय थर्‌ जाये, त्ये 
तो अनंत ज्ञान, अनंत ददन, अनंत चारि अने अनंत वीय सप 
सहज अनत चतुष्टयी भ्रगटे छे. तेथा यस्मा सत्न, सर्वदशषी, संपणे 
सुखा अने सवे शक्तिवत थाय ख 


गधा कही श्काय छेते सम- 





जावो १ 


सुमति- ज्यां सुधी पूर्वे केला पचि भमादना परिहार वडे 
¢ म रित्रिनी ¢ क क _ ज [क 
सम्यग्‌ ज्ञान; दशन, अने चारित्रनी सहायथी राग, देष अने मोहादि 
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दष्ट दोषोनो सर्वथा क्षय थाय नदिं त्यां सुधी तेमनो संपणे क्षय क- 
रवा मे काठजी पृवेकने जें धम करणी करवामां अव्रेतेते सर्म 
व्यव्हार करणीमांन खेखाय छे. परत णएट्टो विशेष ( तफावत ) 
छेके जेमजेम्‌ आमा पूवरक्त दोपोनो क्षय करवाने विशेषे सन्धख 
थतो जाय छ तेम तेम सहज सन्मुख भावे सेवन करत्रामां आवतो 
ते व्यब्रहमर शद्ध, शृद्धतर, अने शृद्धतम कटेवाय छे, 

चासि ८- पर्वोक्तं निश्चय अने व्यवहार धमनु कंडक बधारे 

फुट भराय तेप समजातो ! 

सुमति-- अनादि कम संयोगी प्रभवता राग द्रेपादिकने प- 
वत्ति अहिंसा संयम अने तप रुप घमनी सदहायथी दुर करने आ- 
त्माना स्वाभाविक त्नानारिक गुणोने अगट्‌ क्री तेमनं रक्षण 
करव. पृवक्ति प्रमाद योगे तेमु विराधन था नदेवुं नेज 
निश्चय धमं छे. सत्तागत रहैटा आत्माना स्वभाकरिकि गुणोने 
की देनारया कमं आवरणोने हठातव्रवाने अनुकठने जं सदा- 
सरण सेववुं पटतेते सवे व्यवहार धम कहेवाय रे, आधी 
समजाशे के व्यवहार मागेनुं विविकर्था सेवन करतुं ए निश्चय धम्‌ 
सिद्ध करवानुं अवंभ्य ( अमोप्र ) साधन छे, एण्टे के व्यवहार का- 
रण रुप छे अने निश्चय काये रप अथवा फठ रुप छे, 

चारि्रि०- उक्त खर्पयुं समर्थन करवा मुखे समनी शकाय 
एवु करेइ पद्यात्मक प्रमाण टंकी देखाडो ? 


१६६ श्री जेनहितोवदेश्च भागय नो 


सुमति-पहापाध्याय श्रीमद्‌ यशोविजयजी उक्त वातप आ मर 
भाण समपथधन कर्‌ इ.- 
“जेम निम॑रतारे रतन स्फटिक तणी, तेम ए जीव 
सभावः 
ते जिन वीरेरे धम प्रकाशियो, प्रषल कषाय अभाव 
श्री सीर्म॑धर साहि सामो० १ 
जम ते राते एूटे गतडं, द्याम एूटथीरे श्यामः 
पुण्य पापथीरे तेम जग जीवने, राग द्वेष परिणाम. 
श्री सीमधर० २ 
धमं न कदियेरे निश्चय तहने, जह्‌ विभाव वड प्याधि; 
पेरे अंगेरे एणी पेरे मावियं, करम दोय उपाधि, 
श्री सामंधर० ३ 
जे जे अभर निस्पाधिकपणंः ते ते जाणे धम; 
सम्यय्‌ दृष्टिर गुण्णा थक, जाव ठहे शिव शम. 
श्री सीमंधर० ` 
एम जार्णीनेरे ज्ञान दशा मजी, रदीये आप सरूप 
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पर परिणति्रे धमं न ठछंडीये, नवि प्रडिये भव कूप. 
श्री सीर्म॑धर सादिव सांभले० ५. 
आवी रीते वनने मार्गन योग्य समथन करीने उभयनुं आरा- 
धरन्‌ करवा आ प्रमाण करेदु छ, 


“निश्चय रणि हृदय धरीजी, पाले जे व्यवहार ; 
पुण्यवंत ते पामशेजीः, मव सम॒द्रनो पार. सोभागी 
निन सीम॑धर सुणो बाप! ' 


आम टुंकाणमां उक्त महापृर्पे जणाव्युं छे के निश्वयने पामवा 
इच्छनारे तनेज हदयमां स्थापीने-तना सन्पुखज शष्ट राखीने विवेक 
पवक व्यवहार माग सेवन करता रहेषु. एम करवाथीज अंते साध्य 
सिद्धि-भवसथुद्रनो अंत आवी शकश, ते विना भवध्रमणनो कदापि 
अत्‌ आवी शकर नि. एम समजीने अक्षय मुखना अथीं सर्वे भाई 
व्देनोए स्फाटिक रत्न जेवो निमे आत्म सखभाव गट करवाना 
परम पवित्र-उदेशथी तेमां बाधकमृत राग, द्रेप अने मोदाद्रिक कर्म- 
मठ जेम दुर थाय तेम उपयोग राखी सवेज्ञमापित अहिंसा, संयम 
अने तप लक्षण घ्रमेनुं सदा यत्नथी सेवन करवृंन उचित छे, अ।प- 
श्रीनु पण एथीन कल्याण भवानं निधित ठे, 


णौ 


१६८ श्री जेनरितोपदेश्च भाग जो, 


धूमे रलननी प्राने मे अवश्य प्राप्च कृखा योग्य 
गुणो अथवा धमनी खरी कची. 


° जम विताममी रत भाग्यदहीन जवोनं मर्द भुस्केट दे नेम 
-अयुद्रतादिक उत्तम गुणपदित जनने पण धभेरत्न मणं मुनक 
-ज्जद्े, ' 


‹ अश्रुद्रतादिक एकवीर गुणे वड युक्त जीवने निनमतमां धमे 
-रन्नने योग्य केर ॐ. मारे ते गुणेन उपाजेवा धमाभिलाषीननोणए 
जर्‌ यतन कररवो घटे छ. ' उक्त वातद्ुं समथन करता छता श्रीमद्‌ 
-अगो विजयजी महाराज आ प्रमाणे कथे ठे 


‹‹ एकी गुण परिणमे, जास चित्त नित्यमेव; 

धमे रटनकी योग्यता+ तास कहे तुं देव, " १ 
उक्त एकवीश्च गुणोनी नध आ प्रमाणे जिल उ के- 
«क्षुद्र नहिं वी रूपनिषि, सोम्य जनभिय धनन; 

करर नहिं भीर वरी, अशठ सुदखिन्न, 

-लज्नाङुओ दयादुगो, सोम दिहि मज्ञथ्थ; 

गुणरागी सतकथ्थ, सुप्त दीषदज्षी अथय. > 
` विशेषज्ञ दृद्धानुगत, विनयत्रत कृत जाणः; 

-परदितक्रारी ख्य खन्न, एम एकवीश्च प्रमाण, ठ 


[॥ ९। 
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गुमदुणान। कथार्चत्‌ अभद सवच हाव्रधाज उपर गुणन वद 
गुणनु निर्पण कथ छे, अथात्‌ धमं रत्ने यम्य अवा गुणा थवृन 
जाट्य, केवा गुणा थञं जटृये ! ततरु उपर युजव प्रयम सक्षिप्न ब 
णन करने पा कंडे ते संवा पिरप वणन करवाने वनता प्रय 
त्न कर्थ, 


१. छुद्र नदिं टर अक्षुद्र, गभीर आश्चयवारो) मृक्ष्प रीत 
वस्तृतखना विचार करयाने शक्तिः धरावनार समथ जव विशेष ५५ 
रत्ने पामी शके, 

२, सपनि एयक प्रशस्त स्पवारो, पांच इद्रियो जने स्प 
रीते प्राप्र यये छे एवां अथात्‌ करीर संबंधी सदर आकरृतिने धार 
नार आतपा, 


३, सौम्य घट्टे स्वभातरन पाफोप रहित, शीतन सभाव 
वान्‌ आत्मा, 


८, जनभिय ए्टे सदा सदाचारने सवनार्‌ खाकपिय जलत्पा, 


५, क्रूर नटि एटटे कररता या निष्टृरताव्रडे जेनुं मन मलीन 
थयुं नथी एवो अक्रिलष् याने प्रसन्न चित्तयुक्त शांत आत्मा, 

६, भीर एटले आरोक संबंधी तथा परलोक संधी अपा- 
यथी डरवावागो अथात्‌ अपवाद भीर तेमज पापभीर होवाथी वधी 
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रीते संभागरीने चालनार, उभय लोक विरुद्ध कार्यनो अवश्य परि 
हार करनार. 
७, अक्ञठ पटले छठ प्रप॑चवदे परने पासमां नास्वाथी 
द्र रहेनार,. 
८, सुद खन्न एल शुम दाक्षिणतावेत, उचित मराथनानो भंग 
नर्हि करवावारे, समय उचितवर्त सामानु दोर प्रसन्न करनार, 
९, लज्जाटुओ टले लउजाील, अकार्यं चजीं सन्कायमां 
सेने जाडाई शक्रे एवो मयादा ल पुरुप, 
र = हि =) ^ व ज 
४०, दयादुमो एटे सव कोड प्राणी वग उप्र अदुरकंपा 
रखना, 
११. सोमदिद्ि-मउजथ्थ एव्ठे राग देप रहित निष्पक्षपात- 


क. 


= ८ > =. (+ ¢ = 
पणे वस्तुत्तरने यथाथ रीते अटखी मध्यस्थताथी दौषने दूर करनार. 
१२. गुण राी एटे सद्‌ गुणीनोज पक्ष करनार, गुणनोज 
प्रक्ष लेनार. 
१३. सत्क्थ्य णले एकान हितकारी एवी धम्क्था जने 
प्रिय छे एवो. 
१८. सुपख्ख एटले सुशील अने सानुकृल के कुटव जेतुं 
एवो जाडावल्ियो, 
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, दीभेदश्षी एटये प्रथमथी सारी रीते विचार करीने परि- 
णामे जमां छाम समायो हेय एवा भभ कायनेन करवावार. 


१६. विशेषज्ञ एटखे पक्षपात रहितपणे गुण दोष, दित अहित, 
४६ [क षि क 
कामं अकराय, उचित अनुचित, भक्ष अभक्ष्य, पेय अपेय, गम्य अ 
गम्य तरिगेरे विज्ञेष बातनो जाण, 


१७. दृद्धावुगत एटठे परिपक्व बरद्धिवारा अनुभवी पुर्पोने 
अनुसरी चारनार, निं के जेम आव्यं तेम उन्नरुखखपणे इच्छा 
पुनव काम करनार. 


१८, विनयवत ष्टे गुणाधिकनु उचित गारय साचवनार 
सुविनीत, 


१९५. कृत जाण टले वीजाए करेट।( गुणन कदापि नहि ति 
सरी जनार, 


०, परहितकारी एटटे खतः खाय व्रिना परोपक।र करवा- 
मां तत्पर, दाक्षिणताव॑त तो ज्यारे तेने कोद मरणा अथवा प्राथन। 
करे त्यि परोपकार करे अने आतो पोताना आत्मानीज भरणाथी 
ख कतव्य समजीनेन कोनी कंड पण अयेक्षा राख्या वरिनाज परो- 
पकार कयौ करे एवा उत्तम स्वभावने स्वभातिक रीते धारनार भव्य. 


१७२. श्री जेनहितोपदेक्ञ भाग > जो 


2, ठछव्ध लक्ष एष्ट कोई पण कायने सुखे साधी रके एयो 
क्ष 


1. 


$ 
क्णय 


० 


ह्वे उपर कटेखा २१ गुणात कर्क सहेतुकं व्यान करवानों 
उपक्रम करवामां अवे छे, जेम शुद्ध करायेरा वश्च उपरन रंग जो- 
ये एवो वरावर चदी शके ठे परंतु अरुद्ध एवा मरीन वश्व उपर 
रंग ची शकत नथी तेमज उपर कटेखा गुण तिनाना मलीन आ- 
त्याने घर्भनो रंग खगतोज नथी, उपर कटेखा गुणोवडे विगृद्ध थ- 
येखा आत्मानिज धेनो रंग चे, वी नेम खडव्रचरटी' अने 
पाटीस क्या नानी भीत उपर चित्र आवह उठतं नथी परंतु 
पगरी मगरीने साफ करेखी सरखी भीत उपर चित्र जोदृये एवं 
आवेहुव उरी नीके छे तेप उपर केला गुगोना संस्कार षिनाना 
असंस्कृत हृदय उपर धमनु चित्र वरावर पडा शकतुं नथी पण उक्त 
गुणोथी संस्कारित हदय उपर सतय धमतु चित्र वरावरर खीली उट 
छे, उक्त गुणोनी प्राप्तिद्रारा मन्य आत्मा सय धमनो उत्तमोत्तम 
ताम पामी शके छे एथी उपर कदेव सदगुणोनो खास अभ्यास 
करवानी अल्याव्हयकता स्यतः सिद्ध थाय, अने तेधीजते गुण 
संव॑धी वनी शके तेरी समन ठेवी पण जश्रनी छे. एमांज जीवनं 
खरं हित समाये 8. 


जन, = ज -----~---~---- 
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१ ^“ क्षुद्र खमभाववाशो अगंभीर अने उरछाछो ह।वाथी धमन 
साधी शकतो नथी. ते नथीतो करी शकतो स्वरित के नथी करी 
शकतो परितः; स्वपरहित साधवानी तेनामां योग्यताज नथी, तेथी 
स्वपरहित साघवाने अश्रुदर स्वभावी एवो ग॑भीर अने ठरे भ्रक्रति- 
वारोज योग्य अने सत्थं होड शके छे, 

२ हीन अंगोपांगवारो, नवका संघयणवारो, तथा इद्रियोषां 
खोडवाश्ने स्वपरदित साधवाने असमर्थं होवायी पर्मने अयोग्य कदय 
छे, केमके धमे साघ्रवाां तेनी खाप्त अवेक्षारटेखे, ते विना ध्म 
साधनमां घणीज अडचण अवरे छे, तेथी संपूण अंगोपांगवारो, पचि 
दद्रिय प्रेषुरी पामेखो अने उत्तप संप्रयणवाणे संदर आकृतिवंत 
प्राणो धरमन योग्य क्रा दे, एषी शुम सामयीवागे जीव शासननी 
गोमा वधार शफे 8 अने सवेज्ञ भगवाने भाखेखा भमने सभ्य 
पाटी शके, 

३ प्रृतिथीज क्षत स्वभाववागो जीव परायः पापकममां प्रत्त 
करतोज नथी अने सुखे समाम करी शक्राय एतवा रीरा स्वभावने 
रषे अन्य आका जीवोने पण समाधितुं कारण थइ रके छे, अ- 
थात्‌ आकरी म्रकृतिवराजा पण शीरा स्वभाववाला सजनोना समा- 
ममथी ठंदी प्रषृतिना यई जाये, तेथी ठंडी प्रकृतिवारा पराणी 
सुखे स्वपरदित साधी शके ठे परत आकगी प्रकरतिवारा तेम करवाने 
असमथ होवाथी धमं साधवाने अयोग्य कट्या छे, 
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८ दान विनय अने निर्म आचारने सेवनार माणस समै ज- 
नोने पिय ड्‌ शक्रे छे अने ते आलोक विरुद्ध तथा परलोक विरुद्ध 
कायने स्वभाविकर रीतेन तजनार होवाथी सम्यग्‌ इष्टि जीवोने पण 
मोक्षपागेमां वहमान उपजावनार थ पडे छे, सदाचार सेवी खोक- 
मिय पुरूष पोनानी पवित्र कहेणी करणीथी अन्य जनोने पण अनु- 
करणीय थ्‌ पडे छे, तेवी रीते इच्छा मृजव वर्ती अतडा रहेनार 
पाणस कंड पण विशेष स्वपरहित साधी शकतो नथी, 


« क्रूर माणस क्लिष्ट परिणामथी पातानुज दहित साधवाने अ 
रक्त छतो परनुं हित शी रीति साघी शके ? तेथी ते धमेरत्नने अय 
म्य समजो, सम ॒परिणामने धारण करनार एवा अनुक्पावान- 
अक्रूर आसमान मोक्षमागे साधवाने अधिकारी हइ शके ठे, 


द आरोक संवधी तथा परलोक संधी दुःखनी विचारणा 
करनार पाप कमेमां भत्ति करतो नथी अने रोकापवादथी पण इ- 
रतो रहे 3 एमो भवभीरः माणसज धमरत्नने योग्य होई शके छे. 
परत जे निभेयपणे लोकापवादनो पण भय राख्या बिना खच्छंद 
वसेन करे छे ते धर्मर्नने योग्य नथीज, 


७ अशठ माणस कोईनी वंचना करतो नथी तेधी ते विश्वास- 
पात्र अने प्र्ञंसापात्र बनेे, बरी ते पोताना सद्भावथी उग्रम करे 
तेथी ते धर्मरलनने योग्य ठरे छे, कपटी माणस तो पर वंचनाथी षी 
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ताना इरि स्वभावने लड्‌ परने अप्रीतिपाज बने छे तमज स्वहितथी 
पण चके छे मटिते धमने मारे अयोग्ये. 


८ सुदाक्षिणतावेत पोतनं कायं तजी बनी शके तेरो बीना- 
नो उपगार करतो रदे > तेथी तेनु वचन सहु कोई मान्य राखे छे 
तेमज सहु कोई तेने अनुसरीने चाट 2, आवा स्वभावथी सहेजे 
स्वपराहित साधी शकाय के तेधी ते धमेरत्नने योग्ये, जेनामां ष 
गुण नथी ते स्वाथंसाधक अथवा आपमतटबीयाना उपनामथी नि- 
दपात्र थायचछे मटेते धमेरत्नने अयोम्य ठरे के, 


९ ठछन्नाशीर माणस छ्गारे पण अकराय क्रतां उरे छे तथी 
ते अक्रायने दूर तजी सदाचारने सेवतो रहे छे तेमज अंगीकार करेला 
शुभ कायने ते कोड रीते तजी शकतो नथी, तेथी ते सद्धमने योग्य 
गणाय छे. लजनादहीन तो कंडपण अकाय करतां उरतो नथी तेथी ते 
अज्चुभ आचारने अनायासे सेवतो रहे ठे. गमे तेवा उत्तम कुन्यमां 
उत्पन्न थया छतां ते कठ पयादाने तजी देता वार्‌ करतां नथी तेथी 
लज्नाहीन धम रत्नने अयोग्य छे, 


१० दया ए धमनं मूढ छे अने दयाने अनुसरीनेज सर्वं सद्‌- 
अनुष्ठान परवत छे एम जनिन-आगपमां सिद्धाति सूपे कैट छे तेथीज 
सर्वज्ञ भाषित सत्य धर्मन यथार्थं आराधन करवाने दयाद्ध होवानी 
खास जरर छे अथात्‌ दयाद्धज धम रतने योग्य छे, दयादीन कोड 


” “>, 
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रीते धमने योग्य नथी केमके तेवा निदैय परिणामां सवं अनु- 
एरान निष्फर थाय द, 


११ मध्यस्थ एटले पक्षपात रहित एवो सम्य ष्टि पुरुष राग 

देष दूर तओीने शत चित्तथी धमे तरिचारमे यथास्थित सने छे 
भ भ. ९५ क क क स ¢ ५ 

अने गुणनो स्कार तथा दोषन व्याग कर्मार ते घमने सयक 
छर, परंतु पक्षप्रात युक्त बुद्धिगाखो माणम अं ्रद्धाथी वस्ततखनो 
यया्वित पिचारज करी शक्तो नशी ले परर गुणनो आद्र अने 
दोपनो स्यागस्ी रीतेकरी श्रके? तेथी प्पात वुद्धिथी एकत 
सेचताण करी वेसनार धमे गत्नने योग्य नधीज, 


१२ गुणरागी माणस रुणर्व॑तमं पटु मान करे छ, निशुणनी 
उपेक्षा करे, सदगुणनो संदह करे छे अने रसखषाप्र गुणने सारी रते 
साचा राखे छ, प्राप्न थयेखा गुणोनि द्‌।पित करतो नथी, तेधी ते 
धमने योग्य छे, निगुण मागत तो वीजा गुमवतने पण पोतानी 
जेवाक्खेचेतेयीतेनधीतो करतो तेषनी उपर राणक नथी कः 
रतो गुण उपर सग, परत उख्य गुणवां होट सदगुणनो पण अ- 
नाद्र करे छे अने आत्म गुणने मीन करी नाखि माटेते धमे 
रटनने मारे अपोग्यज छे 


१३ विक्रया करवाना अभ्यासवडे कड्पित समबागे माणस 
कविर रत्नने खोई दे अने षमममां तो किविकनी खाप जरूरछे, त्रथी 
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धमाथ माणसे सत्य भिय थवानो अने सल्य-हितकारी वातनेज कटे 


वानो अथवा सांभट्वानो दाठ राखो जोहये, आवा सत्यपिय अने 
सलयभापक जीवी स्वपरन्रु हित सहजे थाय ठे तेथी तेवा गुणवाराजर. 
धमेरत्नने योग्य छ, विकथार्वतथी उभयने हानि पराचेचखेतेथीवे 


अयोग्ये, 


१५ जेनो परिवार अनुमृ वतेनासे, घर्मशीट अने सदाचारनें 
सेववात्राठो होय एवो जाडावल्ियो माणस निकरिनपणे धर्मसाधनं 
करी शके ठे. पूर्वोक्त स्वभावा कुदुवथी धरमसाधरनमां कड्‌ पणः 
अंतराय आववानो संभव रेतो नथी केसरे एवुं सालुकक कुटव तो 
धर्म्ताधनमां जोदये तेवी सदाय दई दके छे, तेथी धमी अने स~ 
दाचारवाना अनुम परिवारवारो धमने दीपाववाने योग्य गणाय 
छे तेवो प्रतिकूट आचार विचारबान्ा परिवारवारो योग्य गणा 
नथी, केम तेधी तो धमे सा्गमां बखतोत्रखत विघ्र उभा थायके, 
मटे शुद्ध अने समथेपक्षनी पण खास जस्र ठे, 


१५ दीधदश्शी माणस पूरवापरनो अथवा साभाखामनो विचार 
करी जेन परिणाम सार॑न आवतानो संभव दीय, जेमां लाभ वधार 
अने केश अख होय अने जे घणा माणसोने भरशंसनीय होय ते 
कामनाज आरंभ करेछे, तेवा दीघदशींजनो धम रत्ने योग्य छे, 

(4 2 
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केमकरे ते विचारश्षीख अने परिवेकवंत होबाथी सफ प्रटत्तिने कर- 
नारा हेये, ते कंडपण वगर विचायं नदि बनी शके एवं असा- 
ध्य कार्यं सहसा आरभताज नथी, जे कायं सुखे साधी शकाय एप 
माम पडे तेनोज ते विवेकथी आदर करे, सहसाकारी बहुधा 
असाध्य कार्म करवा मंडी जाय ठे अने तेमां निष्फल नीवडवाथी 
ने पश्वातापनो भागी थायदेतेधी ते धमेरस्नने खायक्‌ ठरतो नथी. 


१६ विशेषज्ञ पुरुष वस्तुओना गुण दोषने पक्षपात रहितपणे 
पिखानी शके छे तेथी भायः तेवा मागसज उत्तम धमना अधिकारी 
क्या ठे, जे अज्ञानतावंडे हिताहित, कल्याल, धमोधर्म, भक्ष्याभ- 
श्य, पेयापेय कै गुणदोष सं्वधी बिणङ्कख अज्ञात छेते ध्मने अयोग्यज 
के, केम जे पोतातरुं हित शुं ठ तेरु समजतापण नथी तेश्च 
दीते खित साधी शक्रे ? अने स्वहित साधवने पण असमर्थं हो- 
वाथी परदितनुं तो कह्रँन शँ ? तेथी पञ्ुना जेवा अज्ञान अने अ- 
विकी जनो ध्मने मारे अयोग्य छे, 


१७ परिपक बुद्धिवाष्य अर्थात्‌ सद्धिवेकादिक गुण संपन्न एवा 
द्ध पुरुषो पापाचारमां प्रति कर्ताज नथो. एम होवाथौ तेवा ह- 
डने अनुस्तरीने चाङ्नार पण पापाचारथी दर्ज रहे छे केमके जी. 
योने सोवत प्रमाणे गुण अवरे छे. केवत ॐ के ‹ जेवी सोबत तेवी 
तेवी असर. ' तेवा शिष्ट पुरुषोने अनुसारे चानार ध्मरत्नने योग्य 
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थाय छे परंतु स्वच्छदे चालनार माणस कदापि धमेने योग्य धड़ ज्ञ- 
कता नथी, केमकरे ते सदाचारथी तो प्रायः विभु रटे कते, 


१८ सम्यग्‌ ज्ञान दरोनादिक सवे सदगणोतुं मूक पिनय छे, 
अनेते सदगुणो वडेज खरं सुख मेवी शफाय छे. मटेन जेनश्ा- 
शनमां विनयवैत-तिनीतने वखाण्यो छे, लोक्षिकर्मां पण कटेवाय 
करे “ वनो (विनय) वेरीने पण व्च करे. ' तो पटी शाघ्ोक्त नीति 
मुजव विनयनो अभ्यास करवापां आत्रे तो तेना फन तो कटेषुंन 
शुं ? विनयथी से इष्टनी मापि थाय छ, तेथी इष्टमुखना अभिलाषी 
जनोए अवश्य विनयनं सेवन करवंन जोय, अविनीत माणस ध- 
मेनो अधिकारी नथीज, केमके ते तेनी असभ्य दत्तिथी कं पण 
सद्गुण पेदा करी श्कनो नथी) अने उख्ट काणे ठेकाणे क्छेशनो 
भागी थाय, 


१९ कृतज्ञ पुरुष धमेगुरुने त्बुद्धिथी परोपकारी जाणीने तेसु 
बहुमान करे छे, तेथी सम्यग्‌ ज्ञान दशेनादिक सद्‌ गुणोनि इदि 
थाय छे तेथी कृतज्ञ माणसज ध्मरत्नने लायक छे, कृतज्ञ माणस 
उपर सामान्य उपगार कर्यो दोयतोतेने पणते मखतो नधीतो 
असाधारण उपग।रने करनार उपगारीनि तो ते भूर्न केप ! ठृत 
माणस उपगारीए करेखा उपगारने विसरी जई तेनो उख्य अपवाद्‌ . 
करवा तत्पर थडई जाय छे, दूध पाने उदरेख सपनी ` जम्‌ इतघ्र 
नुक्सान करे छ मारे ते धमने योग्य नथी. 
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२० धन्य कृत पुन्य एषो परहितकारी पुरुष धमनु खरं रहस्य 
सारौ रति समजा प्राप्न करने निस्पह चित्त छतां पाताना पण पुर 
पाथेयोगे उन्य जनोने पण सन्पागमां नोडी दे 8. अर्थात्‌ धमनु 
खरं रहस्य जाणनार अने निस्पृहपणे पोतनं छतं वीयं फोरवनार 
एवा परहितकारी परषोनीज बलिद्ारी छे, तेवा धन्य पुरूषो स्वरन्‌ 
रिति विशेषे साधी शके छे. तेवा भाग्यज्ञागी मय्यो धमन सारी रीत 
दीपावी शक्ते छे तेथी ते घमेरत्नने अधिक खायक छे, केव स्वाथ 
टत्तिवाखाथी तेवो स्वपर उपगार संभवतो नथी, तेथी नि.स्वाये इ- 
ति राखवानी खासन जरूर छे, निःस्वाथीं जनो परोपकारने प्रताना 
शुद्ध स्वाथथी भिन्ने समनता नथी, अशीत पयेपक्छारने पीतां खास 
कते्य समजीने कोईनी मेरणा विना स्भाविक्र रतेन से छे. 

२१ छब्ध लक्ष पुरूप सकठ घमेकरायने सुखे समनी शके छे 
अने ते दक्ष-च॑चरऊ तथा सुखे केरी शकाय एवो टोवाथी थोडा 
वखतमांन सवं उत्तम कलामां पारमामी यः शके छे. अयो का 
दक्ष पुरुष धम॑रतनने लायक होर शके ठे, परंतु अङ्कश्च, अशिक्ष- 
णीय अने भद परिणामी तेमज अति परिणामी जनो धमेने लायक 
थर्‌ शकता नथी, केमके तेमनी नजर सापेक्षपणे सव॑न फी वटती 
नथी. तेथी तेभ सलय धर्मैथी दादर रह्मा करे छे, अथोत्‌ धर्मना 
खरा रदस्यने पामी शकताज नी. माटे धमीथीं जनोएु कार्यदक्ष 
अने कतेव्य परायण थवानी पण परी जरूर छे, । 
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आ प्रमागे ए एकवीश्च गुणोनुं कंडक सहेतुक वर्णन ° धमेधरक- 
रण ' ग्रथने अनुसार करवामां आब्युं छे. ए उपर वणवेखा गुणो 
जेमणे संमात्न कर्या छे ते भाग्यशागी भन्य जनो धमरत्नने खायक 
थायचछे, ए एक्वीश ग॒ण संपृणे जेमन मप्न थयाके ते उत्कृष्ट रते 
खाय ठे. चतुय भागे न्यून गुणत्राा भव्य मध्यम रला रायक 
ठे अने अधां भागी न्यून गुणवामा भव्यो जयन्य भागे लायक 
परंतु तेथी पण न्यून गुणत्रारा दोय तेतो दखद्िपाय-अयौग्य समन- 
वाना छे, एम समनीने सर्वज्ञ भाषित शुद्ध धमना अभिखापी न- 
नोए जेमवने तेम उक्त गुणोमां विशेषे आदर करवो योग्ये, 
काए्ण के प्रित चित्त पण गृद्ध भूमिम शमे छे अने भूमि-युद्धि 
उक्त गुणोषडेज थाय छे. 


उक्त गुण भूषित मव्य सोए शुद्ध धमनी भाषि माटे शद्ध स- 
यभयारी सद्‌ गुरु पासे ञुश्रषा पूमेक धमेत स्वरुप सांमरवा अने तेनु 
मनन करवा साये यथाक्षक्ति तेनं परिशीखन करवाने प्रयत्न सेवं 
नोदय, ते ध इख्यपणे वे परकानो ठे, देशविरति धमे अने सर्व 
विरति धमे, देशविरति धर्मन! अधिक्रार ग्रहस्थ रोक होई शक्रे छे 
अने सवे तिरति रमना अधिक्रार साधु सुनिराज होई शके ठे. स्थर 
क्री हिंसा, अस्य) अदत्त, मेधुननो त्याग अने परिग्रहं पमाण 
करारुष पांच अणुत्रत, दिग्‌ विरमण, भोगोपभाग विरमण अने अ- 
नथदड विरमणरूप जरण गुणत्रत तथा सामायक्, देश्नावगासिक, पौ- 
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शाय वायिम ० मभ 


पध अने अतिधि संविभागरुष द्रादशवत ग्रहस्थ ( श्रावक) ने हो 
दके छे. साधु ञुनिराजनें तो सवथा हिसा, असल, अदत्त, अब्रह्म 
तथा परिग्रहना परिदारथी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं अने अ- 
संगतारूप पाच महाव्रत पारया साथे रात्रीमोजननो सर्वधा त्याग 
करवानो होय छे, (विवेकवंत ग्रहस्य पण राजीभोजननो स्यागज करे 
छे,) ते उपरांत साधु मुनिसाजने नीचेनी दश्च रिक्षा संपणे रीते पान- 
वानी होय छे अने ग्रहुस्थने बनी शके तेरा प्रमाणमां ते पारवानी 
होय छ 


` धमनी दश शिक्षा; 


१ क्षमा--अपराधि जीवातुं अंतःकरणथी पण अहित नहि ईइ 
च्छा जेप स्वपरहित थद्‌ शक्रे तेप सखहनशीटता पक उचित प्ररि 
या नित्त करवा अने जिनेश्वर प्रभुना पवित्र वचननो तेवो ममेस- 
मजीने अथव आत्मानो एवोज धमं समजीने सहज सहनशीलता 
धारो ते. 

२ म्रदुता-जातिपद,) कुलद, बरुमद्‌, पज्ञामद, तपमद, रुप- 
मद, लाभमद अने देश्वयैमदनरुं खरप सारी रीते समजी तेथी यती 
दानिने विचारे ते संबधी पिध्याभिमान तजीने नखता याने ख्रुता 
धारण करवी, गुणगुणीनो द्रव्य भावथो विनय साचववो, तेमनी उ 
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चित सेवा चाकरी करी तेपन्ु अपमान करवाथी सदंतर दूर रैव, 
विगेरे नम्रताना नियमो ध्यानमां राखीने खपरनी परमाथथी उन्नतिः 
थाय एवो सतत ख्याल राखी रहें ते, 

३ सरखता-- सवे प्रकारनी माया तजी निष्कपट थ्‌ रहेणी 
कटेणी एक सरखी पवित्र राख. जेम मन, वचन अने कायानी प- 
वित्रता सचव्राय, अन्य जनोने सल्यनी यतीति थाय तेप प्रयत्नधीः 
स्र उपयोग साध्य राखीने व्यव्हार करबो ते, 

४ संतोष- विषय तृष्णानो त्याग करी, ते मारे थता संकल्प 
विकल्पाने शमावी दर, तष्ट हत्तिने धारण कसी, स्थिर चित्ती सम्यग्‌ 
दशेन ज्ञान अने चारित्ररूप रल्नत्रयीनुं सेवन करु तेमज सव पाप, 
उपाधिथी निवतं ते, 

५ तप-मन अने इद्रियोना षरिकार दूर करवा तेमज पत्र क- 
मनो क्षय करवा समता पूर्वक वाद्य अने अभ्य॑तर तपनुं सेवन करव. 
उपवास आदिक ब्राह्म तप समजीने समता पूवक करवाथी ज्ञान ध्यान. 
प्रमुख अभ्यतर तपनी पुष्टि माटेज थायरे. तेधी ते अवश्य करवा 
योग्यज ॐ, तपथी आत्मा कंचनना जेवा निमर थाय दे. 


द, संयम- विषय कषायादिक प्रमादमां प्रतता आत्माने 
निग्रममां राखवा यम नियमनुं पालन करव, इद्ियोनु दमन करु, 
कषायनो त्याग करवो अने मन वचन कायाने वनता कावुमां राख- 
वाते, 
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७ सत्य--सहूने पिय अने दितकर थाय एवज वचन विचा- 

रने अवसर उचित बोख्वुं, जेथी धमेने कोई रीते बाधक न आवे ते, 

८ शोच--मन वचन अने कायानी पवित्रता जाटववाने वन- 

तो प्रयत्न सेव्या करबो, प्रमाणिक्रपणेज वर्तय, सवं जीबने आत्म 

समान ठेखवा, कानी साथे अकम पण वेर विरोध राखतवां नि 

सहुने मित्रवत्‌ खेखवा, तेमने वनती सहाय आपवरी अने गुण्र॑तने 
देखी मनमां परम॒दित थु, पापी उपर पण द्वेष न करबो ते, 

९ निषप्परिग्रहता--जेथी य॒ उत्पन्न थाय एवी कोट्‌पण व- 
स्नुनो संग्रह नहि करवो. परिप्रहने अनधकार जाणी तेनाथी द्र 
- रदवं, कमलनी पेरे निर्खेपपणु धरु, परस्पृहाने तजी निसपृदपणं 
आदर. 

१० ब्रह्मचर्य-- निमे मन वचन अने कायाथी किंपाकनी 
जेवा परिणामे दुःखदायक विषयरसनो स्याग करी नि्विषयपणुं याने 
_निर्विकारपणुं आद्रव. विवेक रहित पशुना जवी कामक्रीडा तजी 
` स्ुशीखपणुं सेववुं, ठनञ्जाहीन एवी मेथुन क्रीडानो स्याग करी आ- 
त्मरति धारवी ते. आ दशविध धर्मरिक्षानुं शुद्ध श्रद्धापवंक सेवन 
करवाथी कोई पण जीवनं सहजमां कस्याण यह शके छ, मारे तेतं 
यथाविध सेवन करवानी अति आव्हयकता छे, सम्यगदर्शन ज्ञान 
अने चारित्र एज मोक्षनो खये मागं छे. 
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॥ अथ परमातम छत्री. ॥ 

परम देव परमातमा परम ज्योति जगदीस ॥ परमभाव उरओ- 
नके प्रणमत ह नीस दीस ॥ ?॥ एक ज्यु चेतन द्रव्य दे. तामे 
तीन प्रकार ॥ व्रातम्‌ अतर क्यो, परमातम पद्‌ सार॥२॥ 
वदिरातम ताकु कटे, ल्खेन द्र्य स्वस्प ॥ मगन रहे परद्रव्यरै, 
मिभ्यावेत अनप ॥ $ ॥ अंतर आतमा जीव सो, सम्यक्‌ ष्ट 
होय ।॥ चोथे अर फुनि वारपे, गणथानक लों सोय ॥ ४ ॥। परमा- 
तम परब्रह्म, जगटयो शुद्ध स्वभाव ॥ टखोकाटोक भमाण सव, 
करके तिन आय ॥ बाहिर आतम भाव तज, अंतर आतमा होय 
॥ परमातम पद भजतु हे, परमातम बहे सोय ॥ ६ ॥ परमातम 
सोई आतमा, अवर न दुजो कोह ॥ परमातमकु ध्याते, एह पर- 
मातम देय ॥ ७ ॥ परमातय परब्रह्म हं, परम अयति जनगदीस ॥ 
परसु भिन्न निदाय, जोड अख्ख सोई इस ॥ ८ | जे परमातम 
सिद्ध मं, सोहि आतमा माहि ॥ मोह मयख्दगख्गी रघ्यो) तामे 
मूञ्षत नांदि ॥ ९ ॥ मोह सय रगादिके, जा छिन कौजे नास ॥ 
ता छिन एह परमातमा, आपहि र्दे परकास ॥ १०॥ आतम सो 
परमातमा, परमात सोई सिद्ध ।॥ विचकी दुषिधा मीट गड्‌, परगट 
भई निज रिद ॥ ११॥ महि सिदध परमातमा, मेहि आतमराम ॥ 
महि ग्याता गेयको, चेतन मेरो नाम ॥ १२॥ महि अनंत खुखको 
धनी, सुखम मोहि सोहाय ॥ अव्रिनासी आणंदमय) सोऽहं त्रियुवन 
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राय ॥ १३॥ सुद्ध हमारो स्प, शोभित सिद्ध समान ॥ गुण अ- 
नेत कथ संयुत, विदार्नद भगवान ॥ १४॥ जेसो सिवपं तदिव 
वसं, तेसो या तनमांहि ॥ निश्य दृष्टि निदारतां, फेर रंच क्ट नां- 
टि }। १५॥ करमनके संजोग ते, भए तीन प्रकार ।॥ एक आतमा 
रव्यङ्कु, करम नटावण हार ॥ १६ ॥ कमे हाते अनादिके, जोर 
न कद्ध वसाय ।॥ पाई कडा विवैककी, राग द्वेष छिन जाय ॥१७॥ 
करमनकी नर गहे, राग जरे जर्‌ जाय ।। परम दोत परमातमा, भाई 
मुगम उपाय ॥ ?८ ॥ किक भरकरत फीरे, सिद्ध होनके काज ॥ 
राग द्वप स्याग दे, भाई सुगम इखाज ॥ १९ ॥ परमातम पदको 
धरनि, रंग भयो प्रखाय ॥ राग द्रेपकी भीति सो, जनम अकारं 
जाय | =< | राग द्रेषकी राति तम, यले करो जन रच || परमा- 
 तमधद्‌ दाकरके, त॒महि शरिये तिरयच ।॥ २१॥ जप तप संजय सव 
भरे. रागद्रेपयोौ नाहि।। रागद्रेय जो जागते, ए सव भये ज्यु 
नादि ॥ २ ॥ राग द्ेषके नासते, परमातम परकास | सग द्वेषकर 
भासते, परमातम पद नासर ॥ २३२॥ जो परमातम पद चह, तो तुम 
ग निवार ॥ देखी संजोग स्वामीको, अपने दिये त्रिचार ॥>५॥ 
लाख वातकी वात इह, जो दे बताय ॥ जो परमातम पद्‌ चह 





१ जेम सिद्ध भगवान सिद्धक्षित्रमां विराजे ठे. >= कम॑नुं मूल 
राग छे, राग गये छते निमृठ थये छते कमेनों अंत आववानो छे 
अने त्यारेन परमात्मपद पराप थवातुं ठे, ३ निषफक 
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राग देष तज भाई ॥२५॥ रागद्वेष त्याग विद्रु, परमातम पद्‌ 
नाहि ॥ कोटि कोटि जप तप करे, सव अक्रारथ जाय ॥>३॥ 
दोष आतमाङ्कं इ, राग देषकरो संग ।॥ नेषते पास मजीदभे, वश्व 
ओर हि रंग ॥ २७ ॥ तेसे आतम द्रव्यङ्क, राग द्रेषकरे पास ॥ कमं 
रंग छागत रहे, केसे रहे परकाश्च । २८ ॥ इण कर मनक्रो जीतवो, 
कठीन बात हे वीर । जरं खोदे वितरं निष्प, दष्ट जाततर पीर 
| २९ ॥ टर्टछोपतो के कीयो, ए मिटे के नाहि ।॥ ध्यान अ 
गनी पर्काशके, हम देहिते मांहि।॥२०॥ ज्युदारू के गंज; 
नर नहि जके उटाय। तनक्र आग संजोग ते, छिन एकम उड जाय 
। ३१ ॥ देह सहित परमतिमा, एह अचरीनकरी बात । राग टरेषके 
त्याग ते, करम शक्ति जद जत।। ३२॥ परमातम कमभेद द्रय, 
निकट सगर पान । सुख अनंतम एकषे कष्टम के द्रय थाय 
३२३ ॥ भाई एह परमातमा, सोह तुममे याहि ॥ अपणि भक्ति 
संभार ल्खिा बग देतांहि ॥३५॥ र द्रष ङ्ख त्यागे, धरी 
परमातष ध्यान ॥ युं पत्रे मुव सास्वत, भाई इम कस्यान ॥३५। 
परमातम शख्त्रीस्ी को, पदियो प्रीति संमार।॥ चिदानंद तुमं प्रति 
रखी आतम के उद्धार ॥ ३६ ॥ इति 
१ मूठ. > पीड, आपदा. ३ ठटोपतो कर्ये, खेद मात्र. 
धारवाथी कंड्‌ वख्वानुं नथी, ते पाटे तो प्रवर पुरुषाथनी जरूर छ, 
४ तणखो, अरप मात्र, 
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अथ श्री अग्रतवेटीनी सई्चाय. 


चेतन ज्ञान अजुवारीय, राखीयं मोह संतापरे, चित्त डमडा- 

खतं ब।छीर्य, परीय सहज गुण अपरे ॥ चे ॥ १ ॥ उपशम अ- 
मृत रस पीजीयं, कीजीयं साधु गणग(नरे, अधमव्रये नवि खीजीय, 
दीनी सननमे साने. ।॥ चे०॥ > ॥ क्रोध अनुतर नवि रयखीयें 
भार्ख्यि वयग युते साचरे; सपकरित रतन सचि जोदीयं, छोडी 
कुसति मति काचरे ॥ चे० ॥ ३ ॥ शुद्ध परिणामने कारणे, चारनां 
शरण धरं चित्तरे, प्रथम तिह शरण अरितनुं, नेह जगदीश्च जग 
मित्तरे ॥ चे० ॥ ४॥ जे समोसरणमां ` राजता, भांजतां भविक 

संदेदरे; धमना वचन बरसे सदा, पुष्करावत्तं जिम मेहे ॥ चे० ॥ 
॥ ५ ॥ अरण बीजं भजे सिद्ध, जे करे कभ “चकचृररे; भोगवे 
राज शिवनगर, ज्ञान आनंद भरपुररे ॥ च० ॥ ३ ॥ साधनं श्ञरण 
जीं धरे, जेह साधे रिष पंथरे; मृ उत्तर यण जे वयो, मवतया 
भाव `निप्रंथरे ॥ चे० ॥ ७ ॥ शरण चोधुं करे धमनु, जेहमां चर 
दया भावरे, जे सुखहेतु जिनवर कदं, पापज तारवां नावरे ॥च० 
८ ॥ चारनां शरण ए पडिवजे, वदी भजे भावना शृद्धरे, (दुरित 
सवि आपणां निंदिये, जेम होये संवर दृद्धिरे ॥ चे० ॥ ९ ॥ इहभव 
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नीच, २ परपरा, ३ मित्र, ४ शोभतां; ५ क्षय; ६ साधु 
५७ प्रधान, ८ दुष्कर्म. 
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परभव आचय, पाप अधिकरण मिध्यातर; जेह निनाश्ातनादिक 
घणा, निदिये तेह सुण घातरे ॥ चे° ॥ १० ॥ गुर्तणां वचन ते 
अवगणी, गुथिया आप मत जाटरे, बहुपरे रोकने भोल्व्यां, निंदिये 
तेह जंजाटरे ॥ चे ॥ ?२ ॥ जेह हिंसा करी आकरी, जेह बोस्या 
'मृषावादरे, जेह परधन हरी हरखीयां, कीधटो कम उन्मादरे ॥ चे ° 
॥ १२ ॥ जेह धन धान्य मखं घरी, सेविया चार कपायरे; रागने 
रेषे वश्च हुआ, जे कीयो कटं उपायरे ॥ चे० ॥ १३॥ जूढठनजे 
आर परने दिया, जे कयां पिद्युनता पापरे, रति अरति निद 
माया मूपा, वखिय मिथ्या संतापरे ॥ चे० ॥ १४ ॥ पापनेए- 
हवां सेबीयां, देह भिदिये बीहं कटे, खत अद्धुमोदना कीजिये, 
निम देये कर्म विसयाटरे ॥ चे० ॥ १५ ॥ विष्व उपगार जे जिन 
करे, सार जिन नाम संयोगरे, ते गुण ताकत अनुमोदिये, पण्य अतु 
द॑ध शभम योगर ॥ च० ॥ १६॥ ।सेद्धनी `सद्धता कमना; क्षय 
ध्री उपनी जेर, जद आचार आचा्यनो, "चरण वन सिचा 
मेहर ॥ चे० ॥ १७ ॥ जेह "उवज्ञायनो गुण भटो, सूत्र सज्ज्ञाय 
परिणामरे, साधनी ज वी साधुता, मूल उत्तर शण धामरे ॥ च° 
॥ १८ ॥ जेह विरति देक भ्रागरक तणी, जे समकिति सदाचाररे; 
सपरित द्रष्ट सुरनर तणी, तेह अनुमोदिये साररे ॥ अ० ॥ १९ ॥ 
अन्यपरं पण दयादिक गुणा, जेह जीन वचन अटुसाररे; सेते 
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, असत्य वचन, २ चादीयापणुं, ३ चारित्र, ४ उपाध्याय, 
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चित्त अचुमोदिये, समकित बीज निरधाररे ॥ चे० ॥ २० ॥ पाप 
नवी तीव्र भावे करी, जेहने नवी भव रागरे; उचित स्थिति जेह 
सेवे सदा, तेह अनुमोदवा खागरे ॥ च ० ॥ २१॥ थोडखो पण गुण 
 परतणो, साभ हषे मन आणरे; दोष खव पण निज देखतां, निज 
गुण निज आतमा जाणरे ॥ चे° ॥ २ ॥ उचत व्यवहार अब- 
टवने; एम कथ स्थिर परिणामरे; भाविये शुद्ध नय भावना, 'पा- 
वनाशय तणुं उमर ॥ च ॥ २२ ॥ दृह दमन बचन पुदगर थ 
की, कमेथी भिन तुज रपरे; अक्षय अकरुक छ जीवमु, ज्ञान आनद 
स्वरुपरे ॥ च ० ॥ २४ ॥ कर्म॑थी कस्पना उपने, पवनथी जेम जट 

धि बेलर; सूप मगरे प्तहजन आपणं, देखतां द्रष्ट स्थिर मेररे ॥ चे° 
॥ २५ ॥ धारता धमनी धारणा, सारतां मोह वड चोररे; ज्ञान सची 
वे विस्तारतां, वारतां कमन जोररे ॥ चे० ॥ २६ ॥ राग विष 
दोप उतारतां, जारतां द्वैप रस शेपरे; पूवे युनि वचन संभारतां, 

सारतां कमं निःरेषरे ॥ चे° ॥ २५७ ॥ देखीय मार्म॑शिव नगर- 
नो, जे उदासिन परिणामरे; तेह अणदखोडतां चायं, पामिये जीम 
परम धामरे ॥ चे० ॥ २८ ॥ श्री नय विजय गुरु शिष्यनी, शिख- 
डी अमृतवेररे; एह जे चतुर नर आदरे, ते हे सुयश रंगरेररे ॥ 
| च० । २९ ॥ 

॥ इति आर टितरिप्षा सञ्क्षाय समाप्त ॥ 


१ पवित्र इरादो, २ नान्च करता, । | 


श्री जेन हितोपदेश माग ज्ीजो. 
मंगलाचरण रुप. 
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१ देमचंद्राचायं विरचित ओरी महावीरजिन स्तोच्र 
सारांश, 


१, अध्यात्म वेदने पण पराकष्टिथी प्राप्य विद्रानोने पण व~ 
चन अगोचर्‌ अने चर्म चश्रुने भगट न देखाय एवा श्री वर्धमान प्र- 
भनी स्नृति करवा प्रयत्न करद, 

२. हे म्रभु तारी स्तुति करवा योगीजनो पण असमर्थ; तो 
माराजेवात्रुंतो कटवुंन थं? परंतु गुणाद्ुराग तो तेओनी परे मारे 
परण निर छ. आवो निश्चय करीन तारी स्तुति करत हुं पोते मुख, 
छतां अपराधी ठरतो नथी. 

३. गंभीर अथेवागी श्री सिद्धसेन सूरिनी रचेटी स्ततियो 
कफं? अने आ अणकेडवायेखी स्तुति क्यां ? तथापि हास्ति नायकनष्र 
पथे चालनारो तेनो बाढ गतिपां स्खटना पामतो छतो श्ोर्वा योग्य 
न्थ. केमफे ते खपितानान पनोते परगखे चाटनारो दोवाथी अदे; 
पितानी पवित्र पदवी प्राप्न करी ज्ञकेन छे, 


४, हि जनेद्र विवेष उपायोव्डे आपने दुष्ट दीपोनेद्र करी 


(२) 


नांस्रो छो. तेज दोषोने अन्य तीये नायको आपनी अदुयाबरे जाणे 
शोय नहिं तेम स्वयं खीकारीने सथिक (सफल) करे ठे, ते आश्र्य- 
कारक बात ॐ. केमङे गमे तेभे पम दुष्ट राग द्रेषादिक दोषो तो 
द्रज करवा योग्य छे, छतां तेमगे तो तेज दृष्ट दोषोनो आग्रह पूर्वक 
स्वीकारन कर्यो मि छे, एन महा आश्र्यकरारक छे. 


५. हे नाय ! वसतु स्वरुपने यथास्थित बतावता आष रगारे 
आडडर रच्ता नशी. बीजा वागाडंबरी तां कक कपो करिपत 
वातो लावीने खडी करे छे तेवा मिथ्याडंबरी -महा पडितोथी सय ! 

७, क्षणे क्षमे श्रुम व्यानना बरथी चरण जगतूने, निलय भरति 
अत्यंत अनुग्रह करता आप विद्यपान छतां अन्यजनो आप दिना 
नाम मात्र दुयने दाखदनारा वीजा बुद्धादिक देनो श्चा मटे आ- 
श्रय करता दशे ? खरेखर ते तेओनी शद्ध देव ॒तत्वादिकनी खरी 
परीक्षानी मंमीर खामीने लीषेज थतं संभवे छे, शुद्ध तख परीक्षक 
तो विवेकना सद्‌ भावे सत्य वस्तुनो अनादर करी शकेज नरि. 

७. पोतेज ङमागंने खवता छता अन्य जनोने पणम एवा दुष्ट 
दोषना मामी करे ॐ; बीजाने पण एवीज ठगाह श्रीखवे ॐ अने 
सन्पार्गगामीनो, सन्मार्गना जाणनो, तथा सन्माग दृश्ैकनो, केवल 
युणटषी अंध धरय साक्षात्‌ अनादर कूरे ठे; एज खेदकारक छे, 

८. जो आका्षमां तगतमता खजया सदस कीरणबासं श्छे- 
नो ष्राएब करी शे, तोज अन्य दश्चनी जनो आपन्‌ सर्वोचम 


(2 ) 


शासननो पराभव करी शके. सवेदक्षी एवा आपना स्याद्वाद सासन- 
नो कोह क्यारे पण पराभव करवा समथं थर शकेज नहि. 
९, आश्रय करवा योग्य अने पवित्र णवा जापना श्रासनर्मां 


ने ज्ञेका अथवा गेरविश्चास करे छे, ते खरेखरा स्वादिष्ट अने स्- 
तक्रारी परथ्य्मांन संदेह अने गेरविश्वास करे छे, 


१०, अमे परीक्षा वेक किये छीर के, रिसादिक असत्‌ 
कर्मनो उपदेश्च करवाथी असर्व॑श्ञ॒ कथित होवाधी तथा निदेय अने 
दुबुद्धिजनोए आदर करेखो होवाथी आपना सिवायना अन्यना 
आगम अप्रमाणदे आ वात अमे निष्पक्षपातपणे विचारीने क- 
सिय खीए, 


११. हितोपदेश करवाथी, सवेन्न प्रणीत होवाथी, मोक्षाभिरा- 
धी उत्तम साधुजनोए स्वीकारेर शोवाथी, अने पूर्वापर अयं विषये 
गिरोध रहित होवाथी आपना आगमोज उत्तम जनोए आदरवा योग्य- 
अमाणमूत छ. अन्य असरवज्न कथित आगमो तेवा प्रमाणभूत नर्हि 
शोथी मोघ्षा्थीं जनोए आदरवा योग्य नथी 

१२. आपना चरणमां सुरेन्द्र टन अन्य दशैनी मानो या 
न मानो कितु आपनुं यथावस्थित वस्तुं कथन तेमनाथी श्री रीते 
निषेधी श्रकाक्षे  अविरोधि वचननुं उत्थापन करवा को पण समथ 
थट्‌ श्रकतुन नथी. 


( । ) 


१३. छतां जे आ रोको आपना सर्वोत्तम श्ासननो अनादर 
करे ॐ; यातो तेमां गेरविश्वासर धारे छ; ते दुषमा काठनो दोषे, 
अथवा तो ते तेमना खरेखर उदय प्राप्न थयेखा अशुभ कर्मनोज 
दोषे, 

१५८. हजारो गमे वर्पो सुधी तप करो, तथा युगनायुग सुधी 
योगनी उपासना करो, तोपण आपना पवित्र मागेने पकख्या चिना 
मोक्षनी इच्छा रखता छतां ते षापडा मोक्षने पापता नथी, मरि मो- 
षा्थीं सञ्जनोए द्ध त्खने सम्यग्‌ समजी तेनोज आदर करवो 
युक्त छ, शुद्ध तत्वने बरावर ओलखीने तेनो पृण ममी स्वीकार 
करी तेमांज तन्मय थद्‌ रहेनार अवश्य मोक्षने पामी शके ठे, आप- 
भी पवित्र भक्तिथी भव्य जनोने दिव्य चक्षुवडे अविरुद्ध मा 
यथाथे भान तथा प्रतीति थाओ ! तथास्त॒ ! ! 
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ज्ञानसार सूत्र रहस्य-प्रस्तावना. 





जे सहन खरूपं साधवाने जेवा लक्षथी जिनेश्वर देवे जिन 
मतानुयायी .जनोने ख ख योग्यतानुसारे धमं साधन करवा फरमा- 
च्चे तेनुं संक्षेप पण निचोलरूपे खरूप आ व॑य उपरथी वारी- 
कीथी जोतां समजा. तेथी तस गतेषी जनोज आ ग्रथना अधि- 
करी छे 


आ ग्रधमां जदा जृदा ३२ अगल्यना यिपय। सवरल युक्ति पृवेक 
-सपनविवामां आवया ॐ. तेते विषयों मध्यस्थताथी मनन कररता 
कोदूषण भव्यान्मा व्रिषय-करापनादिकथी व्याषरत्त थइ सरेजे निग्रत्ति 
मर्म चे एं तेमां. सामथ्यं छे, रागादिक अंतरंग तरैरी मात्रनो नय 
करनार जिनेन्वर देव आस कस्याणा्रौओने केबो सन्ागं उपदिश 
छे, ते आवा प्रधी सहेजे समजी सकाय ठे, आ प्रथ तज्ञाननो 
एक नमूनो छे. यय्रपि जेनदशषनमां तलज्ञान संब॑धी संकडो प्रयो 
{दिशरमान के) तोपण ते सर्वेपां जे कंड वक्तव्य छ तेनु अत्र दोहनरूपे 


(६ ) 


कथन करेल ठे, प््-उक्त प्रंथना नाम तथा तदू अंतरगत विषया 
उपरथी समजी शश्व ठे, आ विषयोत्ु खरूप एकाएक तेना सारा 
संस्कार विना वांचवा मात्रथी समनी श्काय एम नथी मारे तेनु 
मनन करवा अने तेम करी जकर जणाय त्यां गुर गम्य ही सम- 
जवा दरेक कल्याणानि प्रथम भटामण छे. निश्चय अने व्यवहार ष 
वेने मार्ग जिनोपरिष्ठ 8, व्यवहार मागे थने निश्चय मागे साधी श- 
काय छे, शुद्ध हान दक्षन चारित्रिमां एकता पामी-तन्मय थई जवुं 
श निश्चय मार्ग ठे, अथवा विभावने वमी-परस्पृहाने तजी स्वभाव 
रमणी थु, स्वरूपस्थ थ्‌ रदवं, तेज निश्चय मागे छे; तेने पमाडनार 
व्यवहार मार्ग ठे, ते व्यवहारनी उयेक्षा करनार्‌ उभय श्र थायछे, 
जे पटे आ प्रेथकारन अन्य स्थने कहे छे के- 


निश्चय दष्ट हदय .धरीनी, जे पाटे व्यव्हार ॥ 
युन्यवत ते पाम्नेजी; भव सशुद्रनो पर. 
॥ धन मोहनं जिनजी० ॥ 
आ अपूर्वं प्रथना आदर पूवक अभ्यासथी भव्यात्माओ अक्षय 
सुखना अधिकारी धाओ ! एम इच्छी आ मस्तावना पृणे करं दु. 


केखक स्वपर हतका, 
कपैरविजयनी. 


[क 


श्री जेनहितोषदेश भाग २ जो. 


॥ ज्ञानसार सूत ॥ 








रहस्याथे साथे. 

१ पृणेता--अष्टक. 
दर श्री सुख मग्नेन ॥ टीटारग्नमिवासिटम्‌ ॥ 
स्िदानंदपूर्णेन ॥ पर्णं जगदयवेकषयते ॥ ९ ॥ 
पूर्णैता या परोपाधेः ॥ सा याचितक मंडनं ॥ 
या तु सखामापिकी सैव ॥ जाध्यरलन विभानिमा॥॥२॥ 
अवास्तवी विकयेः स्यात्‌ ॥ पएणेतं्षे खिोमिमिः॥ 
पृणानंदस्त म्वा ॥ स्तिमितो दधि सनिमः ॥ ३॥ 
जागत ज्ञान र्ट श्रत्‌ ॥ तृष्णा इष्णाऽहिजांगुी ॥ 
पृणानंदस्य तक्िस्या ॥ दैन्य उशरिक वेदना ॥ ४॥ 
पयेन्ते येन ङपणा ॥ स्तदुपेषैव पएृणैता # 
शृणनंद्‌ सुधा लिग्धा, दृष्टिरेषा मनीषिणाम्‌ ॥५॥ 
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८ भरी जेनहितरषदेज्ञ धरागं ३ जो 
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अगणः पूणैतामेति,पूयमाणसतु हीयते ॥ ` ` 
यृणोनद स्माोभ्यं ॥ जगद द्रत दायकः ॥ ६॥ 


परस्वत कृतोन्माथा ॥ मूनाधा न्यूनते क्षिणः ॥ 
स्वस्वत्व सुख पणस्य ॥ न्यूनता न रेरे रपि ॥ ५ ॥ 
कृष्णेपक्षे पर्सरीणे ॥ शुके च समुदंचति ॥ 

द्योतते सकला ध्यक्षा ॥ पृणौनन्द विधोः कला ॥ <॥ 





॥ रहस्याथ॥ 
१. इद्रनी सादेबी जेवा सुखमा मग्न थयेखो जीव जेम जगत 


माजन सुखमय देखे छे तेम सहन आत्मगुखथी पणं पण जगत मा- 
जने पणेन देखे ॐ; जेम संपृण सुखी सरवैने सुखमय देखे ठे, तम 
सदह नानंद पण दृष्टि पण सबने. पणज देखे छे, अथवा आत्मानी सहज 
संपत्ति संधी स्वभाकिकि. खुखमां मग्न यये गृद्ध-ज्ञानानंदी -पुरुष 
आ समस्त जगतने इद्र-जाल तुर्य कल्पित क्षणिक पदगटिक सु- 
"मां मरन थइ रैर देखी, तेथी उदासीन-विरक्त थर रहे छे, कः- 
सर्पि पृदगटिक पृणेतानो परिहार करनार प्राणी सहज आत्मिक 


णेता पाथी शक्रे छ 
२, परडपाधिषाली पूर्णना कोईना याची लाबेखा धरेणा जेद्मी 


भ्रा जनरहितोषदे् भाग स्ला. ` ` १२ 
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छे -अने स्वमाकिक परणता तो जातिर्वत रलननी काति जेवी छे. उपा- 


धिमय खोटी मानी खीधली पृणता चिर स्थायि नहि हीवाथी क्षणिक 
छे, अने खरी आत्मिक पृणता तो चिर स्थायी हौवाधी अविहड छे. 
पहेलीने पुंड देवाथी बीजी खरी पृणता पामी शकाय छे, 

३, सथुद्रमां मोजांनी जेम विक्स तरंगथी मानेरी पणता सो- 
ठी छे.अने तेवा िकस्प रहित खरी पएणतावाखा सहजा्न॑दी सरपुरुष 
तो अजन्त मह्मसागर जेवाज निश्वर दीय छे, खोरी पृणता ताफानी 
सश्र जेवी दाखकरेटयाछी ठ तेधी विश्वास राया योग्य नथी 
ने खरी पएण्ता तो शान्त महासागर जेवरी निश्वर होवाथी सब्रदा 

` विश्वासपात्र तथा अआ्ररता योग्यज छे पृण अपिकारीनिज न 
प्राप्न थाय, 

४. तष्णारूष कारनामनु ज्ञेरं कापका जागखा मचजेवा ङा 
नटी जने जागी छ एता पृमानेदी पुरुषने दीननार्पी विडानी 
वेदना शा दीसावमां च? खर वानचेके जेण तप्णाने समृरखमी 
ख्दी नांखी छे तेने परनी दीनता करवां कादिपण अयाजन स्न 
थी; तरष्णाना तरंगमां तणातानेज परनी दीनता करवी पड छ. 

५, कृपण लोको जेनाथी संतोष माने छ एव पुदगटीक वस्तु 
ओनी उपेक्षा करषी तेन साची पृणेता छे, किकी पंडितनी दष्ट 
पूणं आनद अधृत भरेटी होय छे. एवा स्वाभाविक मूखथी कृपण 
रोको केवल कमनसीष रहे छे, 








जैनहिकोधदे माभ ३ जो 


----~~-----~~ - > ----------~--- ~~~ --~- -+ ~क ----------- ० क 


दै. उपा्रिथी रहित पुरुषजं सहन पृणता पामे छे, पण उफा- 
शित्रस्त तो तेथी रदितज रहे छे, एबी प्णनेदनो सहज स्वभाव ज- 
मतने आश्चर्यकरारक छागे ठ 


७, परने पोतारं मानबारूप मोहथी उन्मत थका पृथ्वरीपतियो 
न्युनतानेन देखे ॐ, गमे तेरी संपततिधी संतोष पामताज नथी अने 
आत्माना स्वभाविक ज्ञानादिक गुण रत्नोनेज पोताना गणी पणे 
सुख पमिला पुणोनेदी पुरुष तो ईद्र फरतां कोई रीते न्युन नथीज 
पुणनदी पुरुष सदा सहजानंदमां मप्रज रहे छे 


८ जम कृष्णपक्षनो क्षय भये छते अने शृङ्कपक्षनो उदय ययं 
छते चद्रमानी करा से देखे तवी रीते खीरवा मांडे छे, तेम सव 
पुद्र परावत्तननो अंत थये छते अने चरम पृद्धल परावतेन माजर 
छेष रदे छते असत्‌ क्रियाना त्याग प्क सत्‌ क्रियारुचि जाग्रत थतां 
सदजानन्द कलानी अनुक्रम अभिद्धिद्रारा अते पृणानंदच॑द्र भगटे ङ. 


पृणानंदी पुरूष चंद्रनी पेरे साक्षात्‌ स्वभाविक सुख-वंग्रिकाने 
अनुमनी अनेक भष्य यकोरोने आनेददायक यर्‌ शके छे. भव्य च- 
कोरो पृ्णानेद चंद्रना वचनाश्तनुं पान करी कगीने पुष्ट बनी आनंद 
नम्र थे जाय 9. 


=-= -,=----~ ~ ~= =-= 
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॥ २ ॥ मरनता-अष्टक. ॥ 
प्रतयाहर्येदिय ग्य ॥ समाधाय मनो निजम्‌ ॥ 
द्ृधिन्मात्र विश्रांति मग्न इत्यभिधीयते ॥ १॥ 
यस्य ज्ञान सुधामिधो, पखरह्यणि मग्नता ॥ 
विषयांतर संच।र' स्तस्य दाखादरोपमः ॥ २ ॥ 
स्वभाव सुख मग्नस्य, जगत्तत्व।वलोकिनः ॥ 
कवलं नान्य भावाना, साक्षितमवशिष्यते ॥ २ ॥ 
परब्रह्मणि मग्नस्य, श्या पोद्रलिकी कथा ॥ 
कामी चामी करोन्मादाः स्फार दारदः कच ॥ ४॥\. 
तेजो खेदया विद्द्धिया, साधोः पयाय उदधितः ॥ 
भाषिता भगवधत्यादो, सेत्थं भूतस्य युज्यते ॥ ५॥ 
ज्ञान मग्नस्य यच्छ, तद्वक्तुं नेव शक्यते ॥ 
नोपमेयं परियः शेषे, नपि त॑दनद्रवैः ॥ ६ ॥ 
शम शत्य पुषे यस्य, विष्रषमेपि महाक्था॥ 
किं स्तुमो ज्ञान पीयुष, तत्र सवाग मम्नता ॥ ७॥८ 
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यस्य दृष्टिः कृपा वृष्टिः भरः शमसुधा किरः ॥ 
तस्मे नमः शुम ज्ञान, ध्यान मग्नाय योगिने ॥ < ॥ 












॥ रस्याय ॥ 


१, पुद्रखानंदीपणुं तजी दई पांच इद्रिया उपर काबु येखी 
-पोतान। मनने समाधिमां स्थापी केवट त्नामृतनुन सेवन करनार 
पुरुष स्वभाव मप्र थयो करेवायसरे, ज्यां युध जीव पोताना मन 
तथा इद्रियोने पतेन वक्ष्या सुधी ते विभावमां मग्र छे, विभा- 
वनो त्याग करनार्‌ स्वभावनेः पामी अनुक्रम तेमां मग्र यई श्षके दे 
मटि मन तथा इ्रियाने ब्रश करवा प्रमाद रदित पवित्र न्नानामृतनुंन 
सेवन करवा अदानि उजमाख थ रेषु युक्त के. 


> ज्ञानाम्रतना सागर वर परव्रह्म-परमात्म स्वरुपमां ज मप्र 
थये छे तेने बीजी बाषत दंखा्ैट चेर जवी खगे छे. जेणे क्षीर 
समुद्रना जलनं पान क्यं होय तेने खारा जटयी तपि केम बटे? 
जेणे शन्तरसनरं पान कथु तेने वरिषयरस केम गमे ! 


३. सदनानंद सुखमां मग्र अने जगत स्रपने जोनारने पर- 
भावनं करवापणुं घटत नथी, तेने तो फक्त सयेभाकमां साक्षीपर्णंजे 
दों थे छे, सवे परभावां तटस्थपणु त्यजीने कर्तापणुं करवा जतां 





~ ~> 
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स्वभाव हानि थाय छे मारे मोक्षाथीं जीवने सर्वत्र कतेत्व अभिमान 
स्वधा त्यजी तटस्थपणुंज आद्रनुं युक्त.ढ. 


४, परब्रह्ममां मग्र थयेख मदापुरूषने पदर सं्ब॑धी कथाज परिय 
छामती नथी. तो अनथकारी सुवणादिक द्रव्यनो संचय के मनोहर 
कछीयोमां आसक्ति ता दोयन श्चानी ? स्वरुप सुखमां मग्र थयेखने क 
नकर के कामिनी व्द्लं कागतांज नथी, 

५. नेम जेम दीक्षानो पयय वधतो जायचछेतेम तेमसापर 
पुरुपते चितपमामिमां ववार धपोज जाय छे एम भगवती सूत्रा 
दिकमां कं छेते आवा स्वस्य मप्र साधुभोमांज परमान थाय, 
कल्यं छे फे १२ वार्‌ मासनी दोक्षावाखाः भनि अनुत्तर विमानवासी 
देवना सखन उट जाये, ते देव करतां पण आवा एनि अधिक्र 
युखी दीयछे, कार्णके दीश इद्धिथी तेमनी खेयागुदि थती जाय 
छे. अने निमंछ खेश्या योगे चिदनी अधिक परसन्नता होय ठे, जेथी 
स्वभाविक्र सुखमां वधारो थतो जाय के, १२ मासां भरल सुखं 
थायदढेतो अधथिक्राऽधिक दीक्षा पर्यायनुं तो कहेवुंन शुं? प्रवर 
शन्त वाहितावडे केवल निजखरूपमां मग्र थ रहे ठे, 


६ ज्ञानामृता मग्न थयेखने जे सुख संभवे छे ते मुखथी कदी 
शङ्गाय तेवं नथी. भिया मेमार्टिगन के रचंदननो रस तेवी श्ीतल- 
तात सुख आषी शकन नर्हि. कमक प्रथन सुख सत्य खभाकविकरि 





| अने अ्रीद्रिय छ अने परियादिकनुं सुख क्षणिक हृत्रिम अने हि 
गोचर होवाथी विभाविक अने असत्य अ्रभात्मक््‌ खे 


७, सहन स्वभाविक्‌ श्षीतलताने पुष्टि करनार श्रानामृतना रेक 
मननं सुख अपार छे, ते तेमां सवौक्षे निमग्न थर्‌ रहेनार महापुर- 
पना महिमान तो कहेवुंन भं ? 


८, जेनी दष्टिमांथी करुणारस वर्षी रच्यो छे अने नेनां वचन 
ममतारूपी अगृतनुं सिंचन क्या करे छे एवा शुभ ज्ञान अने ध्यानमां 
मग्न थया महापुरुषने नमस्कार ! जनी दष्टिमां करुणा भरेटी छे, 
नेमज जेनी बाणी अमृत जेवी म्रीटी अने श्रीतर छे, तेने नमस्कार ! 





॥ ३ ॥ प्थिरता-अषएटक ॥ 


वत्स क चंचल स्वांत, भाला भरंखा बिषीदसि ॥ 
निर्ध स्व सधिधावेव, स्थिरता दशयिष्यति ॥ १॥ 
ज्ञान दुग्धं बिनश्येत, लोभ विक्षोम कूचेकेः ॥ 

आम्ल द्रव्यादिवाऽस्थेर्या, दिति मघ्वा स्थिरो मव॥२॥ 
अस्थिरे हृदये चित्रा, कामेत्राकार गोपना ॥ 

पुश्वत्या इव कल्याण, कारिणी ज प्रकीर्तिता ॥ ३ ॥ 





अंतगेतं महाशव्य, मस्थे यदि नोध्श्तम्‌ ॥ 
करियोषधसय को दोष, स्तदा गुण मयच्छतः ॥ ४ ॥ 
स्थिरता वाद्धनः कायै, येषा मंगां गितां गता ॥ 
योगिनः समशीलास्ते, ्रामेऽरण्ये दिवा निशि ॥ ५॥ 
स्थेयं रल प्रदीपश्े, दीपः संकखदीपजेः ॥ 
तद्विकैरलं भ्रमे, सलं धूमेस्तथाश्रवैः ॥ ६ ॥ 
उदीरयिष्यसि स्वांता, दस्थेयं पवनं यदि ॥ 
ममापे मं मेघस्य, घटां विघटपिष्यसि ॥ ७ ॥ 
चाखिं स्थिता रूप, मतः सिद्धेष्वपीष्यते ॥ 
यतं तां यतयो वश्य, मस्या एव प्रसिद्धय ॥ < ॥ 

॥ रहस्याथे ॥ 


१, स्थिरता आदयां विना स्वभाषिक सुख स्प्राह्ठ थतु नधी 
सपर्ण स्थिरताना बेज स्वभाव मप्र थाय ॐ अने एवा स्वरप मप्र 
महा पुरुषज पू्णीनंद्‌ पामी शके छे, ते षिना तो जीव ज्यां त्यां सु- 
खनी भरांतिथी माजि भम्याज करे छ मारे यरुमहाराज. किष्यने स्थि- 
रता आदरबा उपदेश आपे छेके हे वत्स, तु अस्थिर चि्तथी अनेद्ध 
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१ सीं ~ ~ नक ------ - =--- ----=~ 


स्थरे भटक्री भरकीने श्चा मारे खेद धारण करे ॐ? फकतः अस्थि- 
रतान सेवन करवाया तने सव समृद्धि तारा पटमाज देखान्े, स्थि- 
रता विना अनंत गुणनिधान स्व समीप छतां देखी शकातो नथी, 





२, जेम खटाङ्थी दृष फाटी जह्‌ विनाश पामे. तेम अ- 
स्थिरता योगे यता अनेक संकर विक्रस्पथी ज्ञान गृण क्षोभ पामी 
विनाक् पाम द्धे. अने श्थिरना यामे ज्ञान गुणनी द्धि थाय ठे पय 
समर्जित स्थिरया, 


र, यिच अस्थिर खे कम्पं यवी अनेक प्रतमरनी करि 
या करयाणक्रारी यती नथी. नेम व्यभिचारिणी द्वी चतुराडइ भरं 
वचन वाटे ठे. अने प्रमो ताणीने चाटे छ खता अवसी चाख्थी 
तेरी चठ त्णान हितकाये स्थी, तव यप वितवालनी पम्‌ पि 
पध क्रिया जाश्रयी जाणध. पनित्रता दीनी पत्रि आशदयदाटी 
क्रियानी परे स्थिरतावतनी सवे उचित क्रिया >ेखे 


४, ज्यां सुधी अस्थिरतास्पी अंतरनु भारे स्य उद्धथुं नथी 
त्यां सुधी गमे तवी उत्तम किख पण यवैष एल आपी शक्रे नदी. 
जम शरीरनी शुद्धि क्या बाद सपेलं ओषध तत्कारः गुण करी शकटे, 
तेप अस्थिरता वाठाना अनुष्टान आश्रया पण समजवु, 

५. जेमने मन वचन अने कायावडे संपएण स्थिरता व्यापी गह्‌ 
देवा योगी पस्पोने ममां के वनमां दिवसमां के राजिमां सम, 
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भाव वर्ते छे, जेपने सर्वागे स्थिरता थद ॐ तेवा महापुरुषने सव॑न 
समरपरिणामज वर्ते छे, खरं कल्याण पण तेमचंन थाय छे. 

६. जो घटमां एक स्थिरता प्रगे तो अनेक प्रकारना मलीन 
संकर विक्र स्वतः उपशमे, केपके मटीन संकल्प विकल्पो अ- 
स्थिर मनमांज प्रभवे छे. जेम देदीप्यमान रत्ननो दीपक मेहेटमां 
भ्रगययो होय, तो धूमाडावडे मंदिरने श्याम करी नांखे एवा कृत्रिष 
दीवा करवां परयोननज न रहे, तेम जो मनमंदिरमां एक स्थिरता 
गुण प्रगट थाय तो तेमां अन्यथा उठता अनेक प्रकारना संकर 
विकस्य स्व्यं उपश्चम पामे अने आत्मानी सहज ज्ञान ज्योति स्था 
यीपणे प्रसरे जेथी समे भावने हस्तामकनी पेरे देखी श्रकाय. 

७, हे वत्स, जो तुं स्थिरतानो याग करीने अस्थिरतानी उ 
रणा करी तो तारी घणी महेनतथी वाधेखी समाधि डोखाई्‌ जच. 
जेम परवल पवनना योगे मेवघटा विखराई जाय छे तेम संकरष बि- 
कर्प करवाथी पूर्वे महा परिश्रमथी पेदा करेटी समाधिनो खोप थः 
जाञ्ञे, माटे जेम बने तेम सवे संकल्प विकल्पने शमाविने स्थिरता 
योगे समाधि सुखमांन मप्र रदवं उचित छे. अस्थिरंता करवाथी वो 
आङ्ग थयेरी समाधिनो पण नाञ्च थ्‌ जाय छे, 

८, आत्म गुणमांज स्थिरता करवी तेतं नाम भाव चारित्र छ. 
शुं निश्चय चारित्र तो सिद्ध भगवानमां पण वर्ते छे, शवले के सिद्ध 

ह. 
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ममबालि चण स्थिरता-चारिज्नो संपृण स्वीकार करेखो ठ. एम स- 
् € (= ० 

मजी स्थिरता गुणने प्रगट करष। मारे सवे मुनियोए अवश्य उ्रम 

करयो युक्त छे. स्थिरता गुण विनानु चारित्र पण निष्फल्मायज के. 





० 





॥ ४ ॥ निर्मोह- अष्टक ॥ 
अरहंममेति मंत्रोऽयं, मोरस्य जगदान््यृत्‌ ॥ 
अयमेवहि नञ्‌ पूवैः प्रतिमंत्रोऽपि मोहनजित्‌ ॥१॥ 
शुद्धासद्रव्य मेवाऽ्दंः शुद्ध ज्ञानं गुणो मम ॥ 
नान्योऽ न ममान्ये चै, त्यदो मोहश्च मुखणम्‌॥२॥ 
यो न मुह्यति लग्नेषु, मावेष्वोदयिकादिषु ॥ 
आकाञ्चमिव पंकेन, नासो पापेन टिप्यते ॥ २ ॥ 
प्रयन्नेव पभ्य, नाटकं प्रतिपाटकम्‌ ॥ 
मवचक्र पुरस्थोऽपि, नामृढः पारं सियते ॥ ४ ॥ 
विकख चषके रतमा, पीत मोदासबो ह्ययम्‌ ॥ 
मवोचतार सुत्तार, प्रपंच मधितिष्ठति ॥ ५॥ 
नि्मेरु स्फषिकि स्येव, सहजं सूपमालमनः॥ 
अघ्यस्तोपाधि संधो, जड स्तत्र षिमुष्यति ॥ ६ ॥ 
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निया का ५०५ ज ०८० ४५० 


अनारोप सुखं मोदः त्यागादचुभवन्नपि ॥ 
आरोप परिय लोकेषु, वक्वमाश्चयेवान्‌ भेत्‌ ॥ ७ ॥ 
यशिदर्पण विन्यस्त, समस्ताचार चास्धीः ॥ 
कं नाम्‌ स परद्रव्ये, श्पयोगि निमुह्यति ॥ < ॥ 


पियवा 


॥ ररस्याथ ॥ 


१, इं अने मारं ए मोहनो महा्मत्र 8, तेणे आखा जगतने 
आप कय ठे, पण जो तेनी पूर्वै एक नकार जोढयो होय तो 
५ नहि हं अने नहि मारं '' एवो प्रतिमं थाय छे अने तेथी सामा 
मोहनोज परानय थाय उ. मोहे पोताना मंत्रथी जगत मात्रने बह्च 
क्री षष छ पण जो सद्गुरु कृपाथी प्रतिमं हाथ लागे तो तेथी 
समूरुगो मोहनोज पराभव थह शके छे, माटे मोहनो पराजय करवा 
मारे मोक्षाथीए ते भरतिमंजनेज सेववो युक्त छ, ममताने भुकीने सम- 
ताने सेबबाथी उक्त मंत्र सिद्ध थर्‌ शके खे, 


ह २. शुद्ध आत्मद्रय एन हं घं अने भृषद्ध प्नानगुण एज मार्ह 
स छे. पण आ देह ए हं नहि तेमज ॒रक्ष्मी दंग मिरे मारं 
नषी एरी शुद्ध समज मोदनो िनाश ररया समयं शश्चरू्‌ सीवरे छे. 
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३. गमे तेवा संयोगोमां जे समता धारी राखी ज्ञाता नथी 
ते आकाश्चनी जेम पाप पंकथी रेपाताज नथी. सम विषम संयोगोमां 
मञ्ञाई जे संकल्य ॒विकरपने वश थर आत्तैध्यानमां पडी जाय छे. 
तेज पाष पंक्थी खेषाय छे, 


४, संसारमां रद्या छतां ठेकाणे ठेकाणे संसारजं नाटक जोइने 
जे खेद पामता नथी तेवा मध्यस्थ दृष्टि मोहथी ठेपाता नथी, संसा- 
रमां बिचि संयोगयोगे पण जे समभाव तजता नथी अने सरव॑त्र 
समानभाव्र राखे छ एवा समभावीने समताना वल्थी मोह पराजितः 
कस शक्तो नथी. 


५, मोहनी श्रवलताथी निविध विकरपोने वश थडने जीव दीष 
संर परिभ्रमण कैर छे, जम उपरारपर दारुना प्यारा पीवाथीः 
परवश थयेला जीव अनेके प्रकारनी चेष्ठा कया करे ञे तेममोः 
हना प्रवल वेगां तणाता जीवना महा माग दार थाय खट 
सुखना अथीं जीवे मोह मदिराथी दूर र्देवा समताने धारी संकर 
विकल्पोने शभावी देवा यत्न करवो युक्त छ, एम करवाथी सहन 
स्वभाविक निर्विषं शान्त सुखनी माक्ष थद्‌ शके छ, प्रबल मोहने 
पराधीन थयेखो माणी स्वसमां पण एवं सुख पामी श्षकतो नथी. 


६. आत्मालु स्वभावरिकरूप तो स्फटिक रत्र जेव निमेल छे. 
परेतु पुद्ररना संवंषथी जीं जड जेबो थद्‌ तेमां साई जाय छे. 
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मो ०००० द, 


जम स्फटिक रत्रने रातु पीट रीं के क्यटुं एक ल्गाडवाथो ते 
न्दगाडेला षएूछना प्रसंगी आसु रत तद्रूपन थह जाय ॐ, तेम जीव 
पण उपाधि संर्बधथी जड जेवो बनी जाय उ. पुण्य पाप रग देषा- 
दिक जीवने केवट उपाधिरूप छे, ज्यां सुधी जीवने तेनो संद 
रहेेल्यां सुधी तेते शुद्ध खरूप संपृणे रते भगट करी शकतो- 
ज नथी, पण तेनो संपृणं वियोग धये छते आत्मात्र शुद्ध सरूप 


` महज प्रगट थई रहे छे, 

७ मोहना क्षयथी सदन आ्मपघुखने साघ्नात्‌ अन्रुभवतां छतां 
 पुद्रखिक सुखने साच मिष्ट माननारा खोकोनी पासे तेलु कथन क- 
रतां आश्वये छागे 2, केमके पूद्धरानंदी जीवने आस्पिक सुखनो 
साघ्षात्‌ अनुभव थई शकतो नथी, अने साक्षात्‌ अनुभव थया विना 
नेनी भ्रतीति पण आवी शक्ती नथी. तेथी निर्मोरी पुरूष अधिक्रार 
मजवज उपदेश आपि के, 

८ जे महाञ्चय शुद्ध समज प्रवेक समसत सदाचारने सेवता उ- 
नपाल रहे डे ते प्रयोजनविनाना परभावां सा मटे म॑ञ्नाय ? नेम 
निपट आरीसामां वस्तुन यथार्थ देन थइ शके छे तेम निर्मट ज्ञान 
द¶णयागे जात्मा स्वकतव्य सम्यग्‌ समजीने तेन निरभिमानतायी 
आराधन करी शके छ, निमल ज्ञानवडे ख करतव्यतं स्वरुप निर्धा- 
-रीने ने शुभाशय तेनु सेवन करे छे ते अवश्य फतेहमंद नीवडे छे. 
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"षणी 


॥ + ॥ ज्ञानाषटक ॥ 


मञ्जतयन्न किलाज्ञाने, विष्टायामिव शकरः ॥ 

ज्ञानी निमज्जति ज्ञाने, मराल इव मानसे ॥ १॥ 
निर्घाण पद मप्ये्क, भाप्ये यन्मुहृमुहुः ॥ 

तदेव ज्ञान युक, निर्वो नास्ति भूयसा ॥ २ ॥ 
स्वभाष लाभ संस्कारः कारणं (स्मरणं) त्नान मिष्यते॥ 
व्यान्भ्यमात्रमतस्तन्य, त्था वोक्तं महामना ॥३॥ 
वादांश्च प्रतिवादांश्चः वदंतोऽनिशितास्तथा ॥ 
तचान्तं नेव गच्छंति, तिटषीटकवदूतो ॥ ९ ॥ 
खद्रभ्य गुण पयाय, चया वया परान्यथा ॥ 

इति दत्ताम संवि, मुष्टि ज्ञानस्थितिमनेः ॥ ५ ॥ 
अस्तिचेद्‌ अ॑थिभिद्‌ ज्ञानं, किं चितरैस्तंतरयंत्रणेः ॥ 
प्रदीपाः कोपयुज्यन्ते, तमोप्री दृष्टिरवचेत्‌ ॥ ६ ॥ 
मिध्यालगैटपक्षच्छिद्‌, ज्ञानदं मोटिशोमितः ॥ 
नियः शक्रवयोगी, नंदत्यानंदननंदने ॥ ७ ॥ 
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क खण तो णोभा णानि जोकि यामा जोजन 


पीयूपमसयुद्धोत्थं, रसायनमनोषधम्‌ ॥ 
अनन्या पेक्ष भे्वर्यः त्नानमाहृ्मैनीषिणः ॥ < ॥ 


॥ रहस्याथ ॥ 

१, निर्मल ज्ञानवडे वस्तुतचनो निधार करीने जे सदाचारे 
सेवे छे तेन मोदनो विनाद्च करी शके, माटे निमल ज्ञान गुण 
आद्रषा शाघ्लकार आप्र पूर्वक कटे छे जेम भंड विष्टामां मप्र रहे 
छे तेम मृढ पाणस अज्ञानमांज मग्न रदे ठ पण ज्ञानी पुरुषतो जेम 
ईस मानस जलमां मग्र रहे छेतेम निर्मरु ज्ञान गुणमांन म्र रहे 
छे. ज्ञानी पुरुष कदापि ज्ञानमां अरति धारतो नथी. अथवा ज्ञानज 
तेनो खरो खोराक होवाथी ते तेने अलयत आदरथी सेवे छे, 


२. जेनाथी राग दवेषनो अलयन्त क्षय थवा पुवेक मो्षपदनी 
श्राश्चि थ्‌ शके एवा एक पण पदनो वारंवार अभ्यास करी तेमां त- 
न्पय थवुं तेन ज्ञान श्रेष्ट छ, “ मारुष मातुष ` नेवा एक पद्थी पण 
कल्याण साधी शकाय 8, तेवाज वधारे पद हाय तेतु तो कहवुंन 
शं { पण भारम्‌त एवा शेष्क ज्ञान मात्रथी कंड करयाण नथी. 


३. जेथी खभाव निर्मर थाय एटरे आत्म परिणति सुरती 
जाय एवन हान मेरुववं सारं उ, बाकीनुं हान तो केवक बोजारूप 
के, एवुं शाङ्गकार कटे छे. 
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४, अनिधित वादविवादने वदतां थका, जम ॒धांचीनो ब्द 
गमे तेर चाके तोपण तेनो अंत आवतो नथी, तेम तखनों पार्‌ 
पामी शकातोज नथी, साध्य दष्टिथी ध्मचचौ करतां के नम्रपणे तत्तव 
कथन के श्रवण करतां केवर हित प्रा्िन थाय ॐ, मटि शुष्क वा- 
दविवाद तजीने केवर तख खोजना करवी. 


५, आत्म द्रव्यना गुण परणायनी पर्याखोचना करवीज शष छे 
वीजा नक्रामौ वावतमां वखत गमाववो युक्त नथी. एवी समज पृ- 
वेक्‌ सहन संतोष धारनार मुनि सृष्ट ज्ञाननी स्थितिगाखा गणाय 
छे, युष्टज्गान संक्षिप्न छतां सर्वोत्तम छे, तेथी सवं परमावथी विरमी 
मुनि सदन स्वभाव रमणी बने छे, 


६. मिथ्यात्वने मेदी समक्त प्राप्त करावे एषं सम्यग्‌ ज्ञान 
जो परगट थायतो ते सारमूत ज्ञान पामी वीजा शाल्व परिश्रमवुं कंड 
पयोजन नथी. जो खमाविक ट्टी अंधकार दूर थतो दोय तो 
छृनिम दीवान शं भयोजन छ ? साचो दीवो जेना षटमांन प्रगट 
ॐ तेने सहन स्वभाविक प्रकाञ्च मस्याज करे छे तेथी ते पिथ्यात्व 
अंधकारनो विनाश करी आनंद मग्नन रदे 8. सारभूत ज्ञान विना खखो- 
गम केशकारक -शाघ्च विखोडणथी शुं वटवात्ं ? चोखी रष्टिवाखानें 
एक पण दीवो वस छे, अने अंध चृष्टिनि हजारो दीवाथी पण उष 
कार थ्‌ श्कवानो नथी, सम्यग्‌ ज्ञानवान्‌ सम्यग्‌ दशन या समक 
रत्ना प्रभावी दिव्यदृष्टि कदेवाय छे, ` 
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७, पिथ्यात्व रने छेदवा समर्थं ज्ञानरुप वज्रथी शोभित युनि 
निभंय छतां शक्र इईद्रनी पेरे आनद नंदनमां विचरे ठे, रत्नत्रयी 
मेंडित मुनि निर्भय छता सहनानन्दमां मस्त रदे ठे. तेवा योगी पु- 


रूपने संयममां अरति थवा पामती नथी, 


८ प्राज्ञ पुरुषो के छ के ज्ञान, सथुद्रथी नहि उत्पन्न थये 
अभिनव अगृत छे, ओषध बिनानुँ अपूर्वं रसायण छ. अने सर्वथी 
श्रेष्ट एवं अनुपम रेन्वय छे, भाग्यव॑त भग्योज तेनो राम लदही जके 
चे. भाग्यहीनने ते प्रपि थइ शकतंन नथी, सौभागी भमरो तेनो 


द = [०३ © ९ 


मयुर रस पीवरे छे, अने दुभागी तेनाथी दूरन रहे छे, 





॥ ६ ॥ शमाष्टकम्‌ ॥ 


त्रिप विपयोत्तीणेः, स्वभावारंगनः सदा ॥ 
ज्ञानसय परिाको यः, सः शमः परर्तितः ॥ १॥ 
अनिच्छन्‌ कमं वेपम्य, बरह्मा शेन समं जगत्‌ ॥ 
आपसाभेदेन यः प्रये, दसो मोक्षगमी शमी ॥ २॥ 
आरुरुक्षुमनियोगं, श्रयेद्ायत्रियामपि ॥ 

योगारूढः शमादेव, शुद्धययंतगेतक्रिय : ॥ ३ ॥ 
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ष्यानक्षटेदेया नयाः, शमपुरे प्रसप॑ति ॥ 
विकारतीखक्षाणां, मूलादुन्मूरुनं भवेत्‌ ॥ 
ज्ञानध्यान तपः शीट, सम्यक्त्र सहितो स्यो ॥ 

तं नाप्नोति गुणं साघु, य॑ प्रप्रोति शमाच्ितः ॥ ५ ॥ 
स्वयंभूरमणस्पद्धिः वद्धिष्णु समता रसः ॥ 
मुनिर्येनोपमीयेत, कोपिनासो चराचरे ॥ ६ ॥ 
शमसूष्त खधासिक्तं, येषां नक्तं दिनं मनः ॥ 

कदापि ते न दह्यन्ते, रगोरगविषोमिभिः ॥ ७॥ 
गजंदृज्ञान गजोतुंग, रंगद्‌ ध्यान तुरंगमाः ॥ 

जयन्ति मुनिराजस्यः शमसताम्राज्य संपदः ॥ < ॥ 


ककन पनयाककनवकि 


॥ रहस्याथ ॥ 


१ संकरप विकर्पने शमावी आत्माने सहज शीतख्ता सदा 
आपनार एवा समगुणने सम्यग्‌ ज्ञानना उत्तम फलसर्प ज्ञानी 
भुरुपोए वखाणेर छे, उपश्षमवंत विविध मिक्स नारथी युक्त होई 
कके एवा परिप इ्ञानना बख्थी सज स्वहिति साधी शके ऊ, 


जरी जेनहितोपदेश्च भाग ३ जो, २७. 


२ जेश्ञान्त आत्मा, कमनी विषमताने नहि रेखतां, स्वं ज- 
मजंतुने सदन सुख मेखववा एक सरखी सत्ता होवाथी, आतम समा- 
नज ठेखे ॐ, ते अवर्य मोक्षगामी थाय ठे अर्थात्‌ जेने सवत्र स्षम- 
भाव व्याप्यो छेते जरूर मोक्ष सुख साधी श्चके ॐ, 

र योगारुढ थवा इच्छनार साधुने तो बाह्य ( व्यवहार ) क्रि- 
यानी अपेक्षा रहे ॐ, पण योगारूढ मुनि तो अंतर क्रियानो आश्रय 
करनार टोवाथी केवल शसमगुणथीज शुद्ध थाय छे, प्रथम तो योगनी 
चपरता वारवा अने सहज स्थिरता साधवा आप्त पुरूपे उपदेशेरी 
य्यवहारिकं क्रिया करवी पड छ पण अनुक्रमे अभ्यास षले मन व- 
चन अने कायानी चपरुता शान्त थये छते म॒निने उत्तम ॒क्षमादिक 
सहज शुद्धक्रिया योगे अंतर शुद्धि थई शके छे, तेवी योग्यता पामवा 
प्रथम अभ्यास करी अते सहज क्षमादिक अंतरंग क्रियाथी आत 
शुद्धि साधवी सरम पडे ॐ, योग्यता विना कायं साधवा नतां अ- 
मेक मुशीबतो आवी पडे छे, 

४. ध्याननी दृष्टि थवाथी, शुद्ध करुणारूपी नदी समपूरथी 
एवी तो छउरकाय जाय चे के तेना कोठे रदेखा विविध विकार-दक्षो 
मूरथीन घसडाय जाय छे. ज्यारे निर ध्यानामृतनी दृष्टि थाय छे 
यारे शुद्ध अर्दिसक भावनी एवी तो अभिहद्धि थायछेकेतेना 
शान्त रसना भ्रबर प्रवाहथी सवं प्रकारना विषयविकारो समूरगा 
घसडाई जय छ, तेयी तेना कटुक फरनी भीति रहेतीज नथी, 


२८ श्री जेनहितोपदेश भाग ३ नो. 
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५. ज्ञान ध्यान तप कीर अने सम्यक्त्व सहित पण साधु, 
उपशांत युनि जेटखो गुण पामी क्के नहि सवं गुणमां उपरश्षमगुण 
प्रथान 8, तेथीज उपशातम्रूनि सवेथी वधारे सुखी उ. राम द्रेषादि- 
क दु दोषोने दूर कर्याथीज सहज क्षमा गुणयोगे शमता अवि छे, 
जेथी ते शान्त आतमा कोई पण अपराधी अंतरथी पण जहित क- 
रवा इच्छतो नथी. गमे तेवा अपराधी उपर पण करुणा रसथी वनी 
शके तेटखो उपकार करवा इच्छ न्ि. 


दे. स्वयभूरमण सुद्र करतां अधिक समता रखथी भरेखा ्ु- 
निनी बरोषरी करे एवी कोई पण चीज दुनीया भरमां देखातीज 
नथी, स्वयंभू रमणमां पण परिमित जल छे अने उपशान्त मुनिमां 
तो क्षणे क्षणे समता रसनी अभिष्टद्धि थयाज करे छे, 

७, जेन मन सदा समता अमृतथी भीुन रहे छ, तेने राग 
यु्जगमनु ञ्चर कदापि चदी शकेन नि, जेना हृदयमां समतारूप 
अमृतनी दृष्ट थइ छे तेने रागटेपादिक वारी शकरेन नदि. कषाय 
कल्टुपित मनवाङामांज राग द्वेषादिक दुष्ट विकारो प्रभवे छे. 

८, गाजता ज्ञानरूप दाधा ओ तथा उचा अने नाचता ध्यान 
रुपी घोडाओबाली भुनिराजनी श्म ॒साम्राज्यनी संपदा सदा जय 
वति वर्ते छे, उपशान्त मुनिराजने अति उत्तम ज्ञान अने ध्यानरूष 
अनुपम रश््मीद्रारा श्रेष्ट अखंड सुख स्वाधीन थाय छे, 
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॥ ७ ॥ ईद्रियपराजयाष्टकम्‌ ॥ 


बिभेषि यदि संसारा, न्मोक्ष प्राति च काक्षसि ॥ 
तददय जयं कर्त, स्फोरय स्फार पौरुषम्‌ ॥ ९ ॥ 
बृद्धास्तृष्णा जलपूर्णे, रल्वारेः किरद्रिेः ॥ 
मूच्छमतुच्छां यच्छन्ति, विकार विष पादपाः ॥ २॥ 
सरित्‌ सदख दुःपूरः समु्रोदर सोदरः ॥ 
तृपिमानेद्धिय ग्रामो, भव तृषरोऽन्तरात्मना ॥ ३॥ 
आमानं विषयैः पाशे, भेववासपराडमुखम्‌ ॥ 
दद्रियाणि निव्नंतिः मोह राजस्य किंकराः ॥ ४॥ 
गिर्मिःलां धनं पश्यन्‌ धायतीद्विय मोहितः ॥ 
अनादि निधनं ज्ञानं, धनं पार्थ न परयति ॥ ५॥ 
पुरः पुरः स्फुरत्तष्णा, खगतृष्णानुकारिषु ॥ 
इदियार्थेषु धावन्ति, यक्ला ज्ञानामृतं जडाः ॥ ६ ॥ 
पतंग भग मिनेभ, सारंगा यानित ददैशाम्‌ ॥ 
एकवेद्रिय दोषाश्रे, हृ सेः किं न पंचभिः ॥ ७॥ 


न किन, 9 ~ 
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विवेकदिपहयभः, समाधि धन तस्करैः ॥ 
इद्वियेनजितोयोऽसो, षीणां धुरि गण्यते ॥ < ॥ 





॥ रहस्या ॥ 


१, जो ठँ संसार परिभ्रमणना। दुःखथी उरतो होय अने अ- 
खंड एव मोक्ष सुख खाधीन करवा इच्छतो होय तो ईद्रिय वने 
दमवा प्रवल प्रयत्न कर, विविध विषय सुखनी वासना मोक्षार्थी जी- 
वने पण वाधक थाय छे, माटे प्रथमज विविध विषयमां भरकता 
मन अने इद्धियोने दमीने वक्ष करवा युक्तं छे, अन्यथा तेओने चक्ष 
पडि रेवाथी उद्धत घोडानी पेठे तेओ जरर जीवने विषम एवा दुग- 
तिना मागेमांन सची जाये, पण जो तेमनेन आगम युक्तिथी 
बश करी खेवामां आवक्षे तो आत्मा अते अखंड सुख साधी श्रकशचे, 


२, दृष्णा-जकथी परिपूणं एश इद्विय-श्याराथी हद्धि पामे- 
का बिकार विषयटक्षो जीवने महा मृष्ठा उपजाबे छ, जेम॒जेम जीद 
बिबिध विषयने सेवे ऊ तेम तेम ॒तेनी ठृष्णा सतेज थाय ऊ, अने 
अंते असंतुष्ट रही आचैथ्यान योगे महादिकारने ते भने 9, एम 
सपरजी पतोषने सेवनारा जीदडो मन अने इद्िमो उपर अण्डो काश्च 
मेङदी अंते अव्य अखंड सुख साधी श्रके छे, बङी कामान्धो 


श्री जेनहितापदेश्च भागे नजो. ३१ 


= 0 यया. 


क्षणिक सुख माटे अन॑त॒ अने अक्षय सुखने गमाधी अनंत अपार 
दुःखनेन ब्शेरी रेड, संतोषी जीव स्वं दुःखने सषहटनमां नटांनटी 
दर्‌ अपार सुखमा अवगादी रहे छे, एम समनी संरोष णणने से- 
ववो युक्त ठे, 

३. नेम हजारो गमे नदीओथी पण समुद्र पूरातो नथी तेम 
गमे तेरा पिषय संयोगथी पण इंद्रियवगं धरातो नथी; जेष इईधन- 
थी आग उ्टी कपे छे तेम अनुकूल विषय योगे उट वृष्णा ह- 
द्विगत थाय ठे माटे सदन संतोषी थतं युक्ते, जेम जेम संतोष 
गुण वापे ठे तेम तेप सहन सुखनी इद्धि थाय चछ, 

४, संसारथी उद्रेग पामेरा जीवने पण इद्रियो विषय-पाश्च- 
थी बाधी ्ढेतो संसारमां स्या प्या रहेनारतु तो कहेवन श्रं ? 
तेवाने तो ते सदा संताप्याज करे ॐे पण पोक्षाथीं जीवने पण रग 
भव्ये छोढती नथी, केमफे ते मोहराजानी च।करदीभज छ, मारे 
मोक्षार्थीए तेमनाथी बधारे चेतता रहें युक्त ॐ. 


५, शद्रिय संबंधी विषय युखमां ंपनायेखछे जीव धनने अर्थे 
ईगरनी मयेष्टी जोबे छ पण॒ आत्म समीपेन रदडधं श्राखतुं इान- 
धन्‌ तपासतो नी, खरं जोतां विषय विरक्त जीवनेन साच बान- 
धन हाय लागि डे. विषयान्ध जीवने काम अने अथेज भिव होगथी 
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तेने खरी प्रीति विना त्ख-धन हाथ लगतंज नथी, मे अना- 
दिनी विषयवासना तजीने सल ज्ञानमां प्रीति धारी युक्त ठे. 





६. अधिका ऽपिक वरष्णाने वधारनार विषय मूुखमांज मृद 
जीवो मगन रहे छे, पण ज्ञानामृतनो आदर करी शकता नथी, खर 
छे के खाखरानी खीसकोटी आंवाना रसमां शुं जाणे ? अमृत स~ 
मान ज्ञान तो विषय सुखथी पिरक्तनेज प्राप्न थ्‌ शक्रे छ. 


७. एक एक इद्रियना दोषधी, पतगिया, भमरा सांखला, 
हाथी तथा हरण दुद्॑चानि पामेखेतो दुष्ट एवी पाच इद्ियोने पर- 
ञ्ञ थद्‌ बतेनारा मूढ जीवाय तो करेवंन शुं ! 

८, विवेकरूप कुंजरने विदारवा केक्चरीसिह समान तथा स- 
माधि धनने हरवा साक्षात्‌ चोर समान एवी इद्रियोधी जेयो जीता- 
या नथी तेजोज धीर पुरुषोप्रां धुरंधर छे. जितेद्रिय पुरुषोजन खर 
ुरवीर गणाय छे, 


।गणीणगीषिशीणरि 


॥ < ॥ यागाऽष्टकम्‌ ॥ 


संयमात्मा श्रये शुद्धो, पयोगं पितरं निजम्‌ ॥ 
छति्बांच . पितरो, तन्मां विसृजतं भ्रुवम्‌ ॥ १ ॥ 


भ्रा तोप्देश्चभागञउ्नजों ३ॐ 


य॒ष्माकं रगमोनादि, ्थवोऽनियता.मनाम्‌ 

वेक सुपान्‌ शाटादिः व श्रान्‌त्यघुनाभ्रये । २॥। 
कान्ता मे समते वेका, ज्ञातयामे समा्रयाः॥ 

याह्य वमिति प्यक्वा, धमं संन्यासवान्‌ भवेत्‌॥२ ॥ 
धमीरयाज्याः सुस॑गोत्थाः, प्षायोपशमिका अपि ॥ 
प्राप्य चंदन गंधामं, धमं संन्यास मत्तमम्‌ | ४॥ 
ग॒स्वं स्ख नोदति, ।शेक्षा साप्येन यावता ॥ 
आल तच प्रकाशेन, तावत्‌ सेव्यो ग॒रुतमः!¦ ५! 
ज्ञानाचारादयोप्रः, शुद्ध स्व स्वपद।वधि ॥ 
निर्विक्ये पुनस्यागे, नविकसपो न वा क्िया॥६) 
योग सब्यासतस्त्यार्गा, योगानप्यखिटां स्त्यजेत्‌॥ 
इयेवं निगंणं ब्रह्म, परोक्तमुपपयते ॥ ७ ॥ 
व्लतस्तु गणे पूर्ण, मनते भासते स्वतः ॥ 

रूपे तयक्वापमनः साधोर्निरभ्रस्य विधोरिव ॥ < ॥ 


0 | 


2४ अ जनदितोषदे माम ३ जो 


॥ रहस्याथ ॥ 


१. संयमी अत्मि। शुद्ध उपयागरू् पितानो तथा धृतिरूषि 
मातानो जज्रय कपि ठकि मनता मतापितिनो संम निश्चय प- 
चेर तन दे3. ज्य सुरी खाङकिक संधी सये सेह बाध्यो रहे 
छे, त्यां सुरी निमख ज्ञान, ध्यान तय। समापिष्प अशस संयममां 
रति पडती नवी, शुद्र संयममां रम खाडव! माटे अने सहज आ- 
नन्द खटवा मरे लकि सेह अवश्य तजबौ युक्तं ठे. 


२० संयवार्थी अस्म सारथी बधिपरोनो त्याग कटने क्रीर 
संते.व इख परमार्थ अने निश्चर्‌ परिणिमवारा बंधुजनो आश्रय 
-करव्र उजमाख रहे ठे. ज्यां सुधी दत्रिम सारथी बंधुओ भ्रीति 
छे त्यां सधी सत्य परमार्था शीलादिक सदगुणोमां भ्रीति जागे नहि. 
-मटे ज्ञीखदिक सत्य वेधुओमां अङ्कृत्रिम प्रेम जगात्रवा अर्थे अनादि 

आ्रेकक योगे व्यगेखो स्वार्थी लोकिकं बंधुओ परतिनो जनिम राग 
अक्छ्य तजचोज जोदृए. इत्रिम राभनो त्याग करतां सहज सातिकः 
जम अचय्य जाग्कन्दे 


३. संपभार्थी पुरुष समतारूपी श्वीन तथा साक्षी जवि 
-जनोनोज आदर करे छे, पण वाकीना . मतलब्रीया  व्मेकिक संबधी- 
आनो त्यम करे छे, टोफिक संदंधमे विवेकथी उदानं आत्म्य 
"यप? यापक्षनामे -उचम त्यागी करेय छे 
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गृद्ध क्षायक्र ब्नानदश्षन चारित्रादिक गुणो प्राप्न थये छते 

पुछा अशुद्ध अभ्याक्षिक्र गुणो त्याज्य थाय छे, आल्माना शद्ध ज्ञा 

नादिक सदगुणोमां एवी सहज अपव शीतलता तथा मुबास्तना रह- 

लीके तेने पामीमे जत्पर्हस जे क्या परण स्थिति करतो 
नथी, फक्त नेमांम सवे संग तजीने ल्यलीन शद रदे के. 


५, आपात स्वरूप जेथी सम्यग्‌ समजी रकाय एव! तख- 
ज्ञानना भरकाश्चवडे स्वयं आत्माने शिक्षा आपी सुधारी शके नेवं 
गुरुत्व पोताने प्राप्न थाय लां सुधी उत्तम गुरुलु शरण अवहय 
आद्रव युक्त ठे, स्व कल्याण साधवानो संपूण अधिकार माप्त थया 
बाद गुरनी आज्ञाथी एकल विचरवामां प्रण टित छे, परत तेवी 
योग्यता पाम्या पेना स्वच्छंढनाथी एका विचरतां तो कवन 
अदहितज छे, 


६. ज्यां सुधी पदाचारनी संपूण शुद्धता सिद्ध थाय नर्हिर्यया 
सुधी ज्ञानाचार आदि सकट आचार अवहय सेव्य ठे, पण ज्यारं 
असंग योगनी प्राप्ति थे लार कोड विकल्प पण रदेशषे जर्हि, तेमज 
क्रिया करवानी चिता पण रहैक्े नरि, प्रथम मननी स्थिरता मारे 
सदा आचरं पाषानीं जरूर ऊ, आचयारनी भुद्धिथी . मनमी शुदि 
विशेषे थाय ॐ, अमे अते निर्विकलये सभापि सिद्ध वे छते सवे 
रिकिल्प तथा क्रिया स्वतः उपशमे ॐ, परंतु परिर्ण योरेषसा-अधि 
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कार प्राप्न कया पहेखां आपमतिथी जेओ सदाचारनो अनादर करे 

तेओ उभय भ्रष्ट थद्‌ अते भारे पथातापना भागी थाय 3, मे परथ- 
म आचार शृद्धिद्रारा मन शुद्धि करीते वडे अनुक्रम वचन अने 
काय शुद्धि प्राप्त करवा प्रयत्न सेववो; त्रिविध शृद्धिथी सहज समाधि 


सिद्ध थतां अनुक्रम विविध विकसो तथा क्रियाओनो अत आवहे 
ए वात खात्री पूर्वक मानवी. 





७. त्यागी-संयमी सिद्ध योगी थने समस्त योग-व्यापारनो 
लाम करे छे अने संपृणे विवेक योगे निर्गुण ब्रह्म-प्रमात्म पठने 
भाप्र करे छे. ए त्यागचुंन माहारम्य छे, 


@ ऋ, 


८, संपृण स्यागी-संयमी साधु नमल चंद्रनी परे वस्तुतः अ- 
नेत गुण ज्योतिथी स्वतः प्रकाशे डे. संपृणं विभाष त्यागधी पृण 
वितरेक योगे निमेल आत्मस्वभाव्र सखतः परगटे छे, 

॥ ९ ॥ ियाषएटकम्‌ ॥ 
बानी क्रियापरः शान्तो, मावितासमा जितेद्वियः ॥ 
स्वयं तीर्णो मवांभोधेः, परं तारयित क्षमः ॥ १॥ 
क्रियाविरहितं रतः त्ञानमात्रमनथकम्‌ ॥ 
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गतिविना पथिक्ञाऽपि, नाप्रोति पमीप्सितम्‌॥ २॥ 
म्वानुष्लां श्यां काटे ज्नान पूर्णोप्यपेश्षते ॥ 
प्रदीपः स्वप्रकाश।ऽपि, तैट पू्योदिकं यथा ॥३॥ 
बाह्यभावं परस्त्य, ये क्रियां व्यवहारतः ॥ 
वदने कवटकषपे, षिना ते तृभिकांक्षिणः ॥ २ ॥ 
गुणवद्‌ बहमानादेः नित्य स्मत्याच सलिया ॥ 
जातं न परातयेद्ाव, म जातं जनयेदपि ॥ ५॥ 
क्षायोपशमिके मावे, यािया त्रियते तय। ॥ 
पतितस्यापि तद्राव, प्रबरद्धि जीयते पुनः ॥ ६॥ 
गुण ब्रद्येततः कुयात्‌. पियामस्वरनाय वा ॥ 
एकं त॒ संयमस्थानं, जिनानामवतिष्ठते ॥ ७ ॥ 
वचोनुष्ानतोर्मग, त्ियास॑गतिर्मगति ॥ 
सेयं ज्नानक्रियामेद, भूमिरानंदपिच्छखा ॥ ८ ॥ 





९ 
॥ रहस्याथ ॥ 
१, सम्यग्‌ ज्ञान अने क्रियाने सेवनार शान्त अने भाषित 
आत्मा जिनेद्रिय श्रई आ म्यंकर भवोदधिथी पोते तया छतां अन्यन 
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पण ताद्वा खन्ध यव छ. उष्रर तात्रा सदन्रुणा व्िनाना बाह्या 
डबरा स्वपरन तरवा सक्तनान्‌ नधा. 


२, क्रिया-आचरण बिनातुं केव गशृष्कज्ञान निष्फले, 
अने सदाचरण युक्त सव ज्ञान सफल छे. केम मार्भनो जाण छतां 
पर्ण गमन क्रिया विना इच्छित स्थाने ष्टोची शकतो नथी. अने गमन 
क्रिया योगे सुखे समाधिथी इष स्थाने ष्टौची शके छे, एम निधोरीन 
म्हाटी म्होरी वातो करीन नहि विरमा साघ्तात्‌ क्रियारुचि थतु. 

३. जम दीवा स्वपरकाश्चक छतां तेटवाटर चिगेरेनी अयेक्षा रासे 
छे तेम सपण ज्ञानीने पण काटे काटे आस्म अनुभृरु क्रिया करवी 
पडे छे, जेभ तरवा करे अनुककुख साधन विना दीवो बी श- 
कतो नथी; फक्त तेखवाट किगेरे ष्टाचे त्यां सुधीज दीवो बी पी 
आखवाई जाय छे, तेम ज्ञानीनि पण अनुकु क्रिया क्या विना चा- 
लतं नथी, जेम जलनो रस जर्थी न्यारो रदेतोज नथी तेप सत्य- 
परमाथिक ज्ञान पण तदनुक्रट क्रिया विना होतंन नथी, संपृण 
ज्ञानी पण स्वानुक्र क्रिया करेज छे, तो संपरणं ज्ञानी धवा इच्छता 
एवा अल्पज्ञानी तो कहेवुन शं ! 

७, क्रिय( करवीतेतो बाह्य भाव डे एम कर्हीनि जञ सन्य 
व्यवहारनो निषेध करे छे, तेओ मुखमां कोरीया नांख्या विनाज 


क, 


तिने इच्छ्वा जेवृं करे ठे, जेम जम्या चिना क्षुधा जञान्त थती नथी 
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तेम सस्य व्यवहार सेवन विना शद्ध निश्चय मामं षन बली जके 
कधी, मादे ञुद्ध निश्चयाने व्यबहारनो अनादर करवा युक्त नथी, 
चण शद्ध मागं माटे सल व्यवहर्तुं विशेषे सेवन करवुं षटे छे. 





५. गुणव॑तनुं बहुमान बनी शके तेर करवा पूरक तेनु नित्य 
स्मरण करवा प्रमुख सत्‌ क्रियायी उन्प्न थयेला भावने रकी 
राखवा साथे नवा भावने पण पेदा करवानुं बनी अवेद. माटेमु- 
णना अर्थीए हमेशा सत्‌ क्रियानुं आवन टलौधाज करु. 


६. प्रथम अभ्यासरुषे ञे सत्‌ क्रिया करवामां अवे छेतेथी 
एवो संस्कार जामी जायचेकेते क्रिया अते श्रद्ध अने असंयपणेः 
थया करे ॐ, तेमज कचित्‌ दैबकशःत्‌ पतित थयेखाने षण पवंखा 
भावनी प्राप्ति थ्‌ आवे छ. परंतु जेञ ममादने पराधीन षडन्या छतां 
सत्‌ क्रियानं सेवनज करता नथी तेवा पंदभागीमे तो गममं आ- 
गल वधवानु साधनज मदी शक्तुं न. 


७, माटे सद्रणोना हद्धि मार तमन ऋप्न थथला सद्रणोथी 
श्र नहि थवा मारे सदा सत्‌ क्रिया सव्याज करकी युक्त छे. एवो 
शुभ अभ्या वीतसम दस्रा माप्त थतां सुधी सेवका योम्य दे. सम- 
स्त मोहनो क्षय थवा पमे स्यां सुधी एवा शुभ अभ्यासमां पमाद्‌ 
करवो अयुक्तं 8. परमाद सेवनथी तो उख्टो अनथं पेदां थाय ठे, 
पटे परमात्म दशा पराप्त थतां सुधी अप्रमत्त भावज आदरवा योग्य 
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छे. ्व;र।¶ दक्षा पाप्र थया पडी प्रतीत थानो छगारे भय नथी 
वीतदग दश्च तो कयम एक सरखीज दोय छे, वीतराग दशाम 
कड पमक्रिषा का संधी विक्रखज होतो नथी. 


८. वीतराग व वनानुप्तारे वर्तन करतां अते अतग टचि पष्ठ 
यापि, ते ज्ञान अते क्रिपानी अभेद भुषी-रङ्ता अमद आनद्थी 
भरे दय न्रे. तथास्स. 


[1 


॥ १० ॥ तुप््य्टकम्‌ ॥ 


पत। ज्ञानाखतं मुक्छाः शिया सुश्लता परम्‌ ॥ 
साम्य ताम्बूर मासाय, तृपि याति परं मुनिः ॥९॥ 
स्पे तृषिश्चे, दाकारपिन श्वस ॥ 

ज्ञानिनो विषपेः तै, यैमेषेतुिरिवश ॥२॥ 

या शान्तेकरसा स्वाद।, दुमवेततपिरतीदिया ॥ 

सा न जिद्द्रियद्रा् पद्श्साघखादनादपि ॥ ३॥ 
सतर स्वप्नििध्या, तृषिः सादाभिमानिकी ॥ 
तथ्या तु मरति शुन्पस्य, सास वीये षिपाकङृत्‌ ॥४॥ 
षुद्रखेः पुद्रखाप्तषि, यान्या पुनरत्मना ॥ 
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परतृषि ममाशेपोः ज्ञानिनस्तन्न युज्यते ॥ ५॥ 
मधुराज्य मदाश(काः गाधये बाध्ेच गोरसात्‌ ॥ 

र (कर € $ 
परब्रह्मणि तृषि यां, जनास्तां जानतेऽपि न ॥ ६॥ 

विषयो €^ ^ ॐ 
मिविषोद्रारः स्यादतृषस्य पुद्रखेः 
ज्ञान तृमस्य तु ध्यान, सुधोद्गार परप ॥ ७॥ 
सुखिनो प्रिषपातुषा, नदरोपेदादयोऽप्यरो ॥ 

र ~, 9 अ र 5 (1 
भिकः मुली लोके, ज्ञानतृप्रो निरंजनः ॥<॥ 

॥ रहस्या ॥ 

१. ज्ञानामृतनुं पान कराने तथा या कल्परतानां फल खा- 
इने तथा सपरतारूपी ताम्बर चावीने भनि श्रेष्ट तधिने पमे छे. स- 
मतायुक्त ज्ञान अने क्रिया बडे खै तपि सधी श्कायछे, ते 
तिनानी पद्रलिकर तपि कर्षित मात्र. 

२. स्वगुणो वेडेज अक्षय अने अखंड तपि थती हायतो क्ष 
णिक्र तति करनारा विषयोनुं ज्ञ(नीने शं भयोजन छे ? सदूगुण सेव- 
नयी साक्षात्‌ आत्म तिने अनुभवनारा ज्ञानी पुरुषो विषम एवां 
विषय सुखनो आदर करता नथी. | 
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२, एकज शान्त रसना आस्वाद्‌ करवाथी जे सहज अक्ीद्धिय 
सुख प्राप्त थाय छे, ते रसना वड षटरसनो आस्राद केगथी पण 
मली शक्तं नथी, एम समजी सकल इईद्रिय जन्थ तच्छ विषय रस- 
नो त्याग करीने एक शान्त वेराग्य रसनोज आस्वाद करी अपूर्व अने 
अतीद्रिय सुखनो सक्षात्‌ अनुभव करो युक्त छे, केवल विषयासक्त 
विवेक विकरने एवं अपूते सुख म्ली शके नहि. 


५, संसारमां भुग्ध लोकोए मानी टीषेी विषय-तृति स्षेष्न- 
नी जेवी मिथ्या 3, अने आत्मानी सहज श॒क्तिने उत्तेजित करनारी 
जनानीए आदरेटी ठेपिज साची अने सेववा योग्य छ. पटे क्षणिकः 
तृप्निने तजीने अक्षय त्ति पटेन यत्न करवो. 


५. पुद्धरो बडे पुद्रट तपनि पमि अनेज्ञानादिक आत्म 
गुणो बडे आत्मा तरप्नि पमे खे. मटि पुद्धछिक तिने साची तरपि 
मानवी ए ज्ञानी कििकीनुं कतव्य नधा, खोट अने क्षणिक पुद्लि- 
क तृषिनो अनादर करीने सत्य अने भास्वती स्न त्रभिनोज स्वी- 
कार करनार खरो ज्ञानी-विषेकी हषो घटेषे, बाकर मोदी मोर 
बातो करीने पिरमी रदी, पटरलिक सुखम रच्या पर्या रहेनारा 
खरा ज्ञानी होवा घटता नथी. 


पुटगलिक सुखना आशी वड अग्राह्य तथा अवाच्य पवां 


निहा, जाभ, 
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परब्रह्म जे तृचि रछा छे ते तिषयरखना आ्ञीजनो जाणा प्रण 
क्षकता नथी. पुदगलिक सुखना रसीया तो लिविध विषय रसमांज 
सार मुख समजी नित्य रय्या प्रच्याज रहै छे, सिद्ध परमात्मदशमां 
केषं अने केरलं सुख रहें छे, तेनो तेमने स्वप्नमां पण ख्याल नथी. 


७, सत्य संत्ताष रहित-असंतोषीने पुदगखा वड विविध विष- 
यमय विषनाज उद्गार आत्रे छ. अने सत्य ज्ञान-संतोषीने तो 
उत्तम एवा ध्यानामृतनाज उदगारनी परंपरा अवि 8. जीव जेवो 
आहार करे छ तेवोज तेन ओडकार अवि छे. निरंतर इदगिक 
मुखर्माज र्या पच्या रहेनारानि वषय वासनानीजं भरवलताथी 
तेनाज श्री उद्गार ओते छे, अने तच्च ज्ञानमांज त्रपि मानी मग्र 
रदेनारा महा पुरुषने तो निमे भ्यानामृतनान उत्तप ओकार 
भव्या करे छे, एम निर्धायीने सवे मरकारनी विषय आला तजीने 
तत्व ज्ञानममांज प्रीति जगाववी, जेथी शुद्ध चेतन्यनी जागृतिधी अनु- 
पम ध्यानामृतनी ष्टि थे अने अनादि अविवेक जन्य विषमतापनी 
उपश्चांतिथी सहम श्ीतखता छवाये जश्षे, परंतु याद राख्वं के आः 
सवे षिविध विषयपासने छेदवाधी वनी शके, 

८, `विषय खुखथी तश्च नहि षामेला-असंतुष्ट एवा ईद्र उप 
्रादिक पण ततः सुखी नथी, किंतु तखङ्गानथी त्र कर्मकेलंकः 


= ~~ केक, =+ -_ ~ 
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युक्त एवा एक मुनिन लोकमां सुगखीया छे. विषयतष्णाने तोडीने 
-सदन संतोष धारवामांन खरं सुख समाय्य छे, 


112 -- 8) 


॥ ९१ ॥ निलेपाषटकम्‌ ॥ 


संसारे निवसन्‌ स्वाथे, सज्जः कञ्जटवेरमनि ॥ 
रिप्यते निखिलो सेको, ज्ञान सिद्धो न लिप्यते ॥९॥ 
नाहं पुद्रर भावानां, कतो कारयिता च न ॥ 
नानर्म॑तापि चेध्याप्मः ज्ञानवान्‌ टिप्यते कथम्‌ ॥२॥ 
लिप्यते ुद्ररस्कंो, न लि्यि पुदगरेरहम्‌ ॥ 
 चित्रव्योमाजनेनेवः ध्यायन्निति न रिप्यते ॥ ३॥ 
सिक्ता ज्ञानसंपातः प्रतिघाताय केवरम्‌ ॥ 
निखपक्नानमथ्रसय, क्रिया सर्वोपय॒ञ्यते ॥ ° ॥ 

तपः श्रुतादिनामत्तः, कियावानपि रि्यते ॥ 
भावना ज्ञान संपन्नो, निःष्कियोऽपि न टलिप्यते।॥॥ 
अरिभो निश्वयेनात्मा, रिपश्च व्यवहारः ॥ 


९५ [क 


-शुद्धवत्यलिपिया ज्ञानी, प्ियावान्‌ िप्रयारशा ॥ ६॥ 
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जनान करिया समावेशः, सरैवोन्मीख्ने दयोः ॥ 
भूमिका मेदतस्तत्र, भवेदेकेकं मुख्यता ॥ ७ ॥ 
सज्ञानं यदनुष्ठानं, न खिर दोष पंकतः ॥ 

शुद्ध बुद्ध स्वभावाय, तस्मे भगवते नमः ॥ < ॥ 


॥ रहस्याथे ॥ 


१. संसारमां वसता अने स्वाथ साधवामांज तत्पर एवा सर्व 
कोड्‌ पाणी कर्मी रेपाय छे. अथवा काजलनी कोरदीमां ररेतां 
कोण कोरो रहीज शके ? फक्त ज्ञान सिद्ध पुरुषज निर्टेप रदी शके 
छे, तच्वज्ञानी अने विवेकी महात्माज मात्र कोरो रदी कर्म अंजन. 
थी मुक्त थर्‌ शके छ. एवा सस्पुरुषोने संसारना कोरपण पदाथेरमा 
आपक्ति हाती नथी, अने अंतर आसक्ति तिना रागद्रेषादिकना अ- 
भवि कमं बंध पण थई्‌ शकतो नथी. 

२, हुं परभावने करं नर्हि, करावुं नहिं तेमज अनुमोदुं नर्हि, 
विभावमां रमवानो मारो धर्मन नथी, मने खभावमांन रहेवुं युक्त 
2. आ प्रमाणे अंतरमां समननार आत्म ज्ञानी कमं अंजनथी केम 
खेपाय ! जे विभावथी विरमीने केबर स्वभाव रमणी थाय ॐ, तेज 
खे आत्म हानी ॐ अने तेवा आत्म ानीज सकल कमे करंक- 
थी सर्वथा मुक्त थह अते परम पवने बाह याव ऊ, 
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३, फक्त पुषणे शृषगकष्णी छेषा ऊ, पण चेतन पुद्भलः 
थी ठेषातो नथी, जेप आफाश्च अंजनेथी लेपातन नथी तेम आस्म 
पण कमे अंजनर्थ ठेपातो नथी." एवा सम्यग्‌ विचार पूैक निैक 
सेवनारो सतुष कदापि छि कर्मनो भगी भती मधी, वदत 
जे अनादि अधिथा योगे पौहमे वक्ष थद्‌ जंडतरेत्‌ बनी पुरदगलाभ 
आनंद मानी बेतेखेतेबो पुद्गलानंदी तो मोह मायाना पामां 
पडी जरर हिष्ट कमं वंधननोजं भीगी थाथ, 


2, निप इटि एवा सरेपुरुषनी सकल सापेक्ष क्रिया विभा- 
वर्मा जता उपयोगने वारषा मादे दोय छे, साध्य टषटिवारानी स- 
कल क्रिथ। सादेक्न-सहेतङज हेय छे, तेथी आल्मार्नदी पृरूषजे 
ने क्रिया करे तेनो हेतु पुदशमां जती दष्टिनि रक्वा अने स्व- 
भाव रमणी थवा मटेज होय छे, ज्यां सुधी संपूण स्वभाव रमणीं 
न थत्रायर्या खुषी तेवो संपूण अधिकार पामवा अने बधकमूते 


वेभात्र उपयोगने वारवा स्वरानुूख क्रिया करवानी खि जरर 
पडे, 


५. तष अमे शानि विगर अह्‌ केरनासे नषे तेवी आकर 
चष्टे करणी करतो होये वोषेन कमयी रेषोय उ, अनि निर्ध भाच 
थी मेतु अंतःकरण भरद हषं ते कदाच तषी आकती कनी केरी 
शकते न देय सोषने कर्मथी सेको नवी, चमं सवजीने कनी 
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मणसोष कनन मभिमान नजपं यृ छे, कोह षण जातम मद्‌ 
करकथी पाणी पतितपणुं पामे ठे, अने मद्‌ तजी निर्मद्‌ थ मभ 
पणे स्परकर्मभ्य समजी जे सत्‌ क्रिया क्रे. ते स्व उत्नतिने सुखे 
साधे, 


६. निश्वय-तख द्टिथी जोतां आत्मा अदिप ॐ, अने व्यव- 
हार दष्टिथी जेतां तेज आन्मा कर्मथी रिप्त देखाय >. तषट 
पुरुष अरिप्त दशाथी आत्मानी शुद्धि करे छे, अने क्रियावान्‌ 
व्यवहार दष्ट पुरुष स्वानुकरु उचित आचरणथी शद्ध थाय, ब 
नेदु साध्य एकज टवाथी स्व स अनुभृख साधनवडे उभय सिद्धि 
संपादन करी शके छे, साध्य विकर कोई पण पाणी स्वानुञूश 
साधन विना सिद्धि साधी शकता नथी, 

७ निश्चय अने गप्रवहार दष्टं सायेज पभरगटन-विकाष थवा 
ज्ञान अने क्रिया ए उभयनो समवि थह जाय ठे, परत स्थान 
वितेषथी तो हाननी के क्रियानी युख्यता होय के, व्यवहार साधनं 
चहे निश्चय साध्य थाय छे, अने निश्चय सापनथी माप्त साध्य थाय 
छे, व्वरहर्‌ ए मोप्षत्रं परपर कारण छ अने निश्चय अनंतर कारण 
छे, उभयत मीन यवाथी शीघ्र मोक्ष साधना सिद्ध थायं छे, मारे 
मोक्षार्थीयि निक्ष दृष्ट हृदयमां धारने व्यवहार म्ना अवलटंबनं 
अवश्य करव युक्त छे. एम करवाथी साक शीघ्र साध्य सिह 
करी क्षके रे, 
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८. ज्ञानयुक्त जनु अनुष्ठान दोष पकर्था खेपायुं नथी एवा 
श्रद्ध स्वभाव रमणी महापुरुषने नमस्कार थाओ, जनी च्छया समज 
वक मोक्ष माटेज होवाथी निर्दोष छे, तेमज तीक्ष्ण उपयोग स- 
हज आत विशुद्धि करवा समथ छे तेने नमस्कार पर, 


॥ १२ ॥ निस्प्टाटकम्‌ ॥ 
स्वभावलामात्‌ किमपि, प्राप्त्य नावशिष्यते ॥ 
इयाम श्यं संपन्नो, निःखद्यो जायते मुनिः ॥१॥ 
संयोजितकेरेः के कै प्रार्थ्यते न स्पृहाषहेः ॥ 
अमात्र ज्ञान पात्र्यः निस्पहस्य तृणं जगत्‌ ॥२॥ 
खिदन्ति ज्ञानदात्रेण, स्परदापिपटतां बुधाः ॥ 
मुखशोषैच मृच्छाच देन्यं यच्छति यकलम्‌ ॥३॥ 
निकासनीया विदुषा, स्पृहा वित्त गृहन्दहिः ॥ 
अनात्मरति चांडाली, संगमंगी करोति या ॥०॥ 
स्यृहावन्तो विलोक्यते, टघवस्तणतूलवत्‌ ॥ 
महाश्चर्यं तथाप्येते, मज्जन्ति मववारिषो ॥ ५ ॥ 
गोसव पोर वंयलात्‌, प्रृष्टवं प्रतिष्ठया ॥ 
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स्याति जाति गुणात्छस्य, प्रादुष्कुयां्ननिः खटः ॥६॥ 
भृशय्या भक्षमशनं, जीर्णं वासो वनं गृहम्‌ ॥ 
तथापि निःस्परहस्याहो, चक्रिणोऽप्यधिकं मुखम्‌ ॥५॥॥ 
परस्पदा महा दुःखं, निःखदतं महा सुखम्‌ ॥ 
एतदुक्तं समासेन, लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ ८ ॥ 








॥ रहस्यायथ ॥ 

“2. सहज आस्म सपत्तिमी परीति थया बाद बीजु कंड चण प. 
करंवु काकी. र्देतंज नी. एवा अहम रेवव्य 'संपन ` मुनि. परखहार- 
हित-तिसृद षमी जाव ले. सव रुद्धि अने सम्रदधि पट्मांज रहेणीः 
ते. -तेप्री सष्टनं सहेवी जो परपर 'यतरा। पमि तो गीजौ बाह्~तुन्क 
बावतो्वा म्ञावातुं रेत नधीज. सहज पेष्वयदानः यनि परनी प 
श्चा रहित होकाथी अने उत्तम सदृमुणेयी भरपुर देवाय निष 
धर्‌ जाय ऊ 

परसृहा्ेत पाणी मो हाथ जोडी जोहीने कोनी ` कोनी भाः 

ना करता नयी ! सलौ सत्रे कोईना 'दास छे अने जवार ज्ञाम 

शान निःसशृहीने तो जगतां कोरी पर्वा नवी. पुदगजानेदी पाणी 

कोताना स्वाथं पाटे मते तेवा पण पभायेना करवा च्कलो नथी. 
1 
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अने ज्ञनानंदी निःसृदीने कोनी करी प्रवा नहि रोणी तेते 
-सदानंदमां स्वराधीनपनणे वर्तेते, 


त्वेध पुरूषो ्ञानरूपी दातरड्यथी स्पृहारूपी विष देल- 
दीनि छेदी नासे ॐ केमङ़े परस्पृदाथी मुख श्चोप पृ अने दीनता 
दिक दोषोगे सेड पडे खे, श्नानी विवेकी पुरषो तेवी स्पृ्ाने दो- 
क मूर जाणीने समूरगी छेदवा तत्पर रदे छे. 


४. टदाद्वा माणप स्पृ्ने इमती चंडारुणीनी संगत करना 
लाणीने चित्त-परदिरमांथी दर करवी जोड्ये, इमतिने पोषनाि 
श्पृष्चने सद्धिदेकीजनो सेवताज नथी, प्रण भतना उतारनी जेम सम- 
लीने तेने घरथी बहार कादे ठे. आवा निःसृ पुरूषो सदा सुखर्मा 
अग्न रही क्षे छे. 


५५. स्पृहावंव खोदे अर्त्य॑त तुच्छ अने हरका जणाता छतां 
अगसामरमां ददी जाय छे, ते महा आधर्यकारक ढे, केमके हलकी 
जस्तु त्रे चरर, जोर्ये अने भारे बस्तुज इबवी जादए एवो ङद्‌- 
रद सिष्य.ठ वेत्रं आयां उद्टंघन यतुं देखाय ठे, तेनु समाषान 
शयुं रे तेज स्वभावे तुच्छ छतं ममता दोषथी एवातो भारे 
` अयेखः स्व छे क देहद भारथी भेद्य रहाणनी जेय तेओं असेय- 
तिज अप्त द्रे. 
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६, निःस्पृही पुरुष ोक्वंदनीकताथी पोतानी बडीखता, भ- 
िष्ठाथी श्रेष्ठता अने जातिगुणथी ख्यातिने परगट करताज नथी. जे 
-रोक पजा, प्रतिष्ठा के ख्यातिनो बिक्रस्प नहि करतां स्वकतैव्यज 
बजाय्या करे ॐ तेज खरा निसपृदी 3. खरा निःस्पृदी स्वप्नमां पण 
परोधकारनो बदलो इच्छता नथी 


७, भूमी एज जेनी शय्या छे, माधुकरी हत्तिथी नजेने भोजन 
करवां छे, प्टेरवाने जने जीणंपाय वस्र छे, अने वनमां जेने वत 
नानु , चवा निःस्पृी पुरूषने उत्तम प्रकारना संतोषना योगथी 
चक्रवती करतां पण अधिक सुख छे. जेणे संसारनो खोटो वैभव 
 तजीने सहेन आस्म र्वं पामवा उत्तम संयमनं सेवन आदर्थु छे, 
एवा आत्म संयमी महापुरुष चक्रवतीथी ओखा सुखी नथी. खोगे 
-करिपतं आनंद तजी सहन आनंद साधनार सरपुरुष सवातत 
सुखी 8. परस्पृहा रहित-निःस्पृही नि्थ एवं सर्वोत्तम सुख 
साधी श्षके छे. 


८. सखन अने दुःखनुं संक्षेपथी आव रक्षण श्ाल्नमां केलं 
छ के परस्पृहा एज पहा दुःख ॐ अने निःखृहता एज प्रम सुख 
छ. मारे मोक्षायीए परस्पृहा तजी निःस्पृह थवुं युक्त छे 


न्‌ श्री जेनहितोपदेश्ष भाग ३ जो. 

॥ १३ ॥ मोनाष्टकम्‌ ॥ 
मन्यते यो जगत्त्वं, स मुनिः परिकीतितः॥ 
सम्यक्त्व मेव तन्मोनं, मोनं सम्यक्लमेवे च ॥१॥ 
आपमामन्येवयच्छ्ुद्धं, जानायात्मानमात्मना ॥ 
सेयं रतनत्रये ज्ञपि, रुव्याचारिकता मुनेः ॥ २॥ 
चाछिमात्चरणाद्‌, ज्ञानं वा दशनं मुनेः ॥ 
शुद्ध ज्ञान नये सार्य, क्रिया खामात्‌ क्रियानये ॥३ 
यतः प्रदृत्तिन मणो, भ्यते वा न तलम्‌ ॥ 
अतात्तिकी मणिज्नषि, मेणिश्रद्धा च सा यथा ॥ ४ 
तथां यतो न श्ुद्धास, स्वभावाचरणं भवेत्‌ ॥ 
फुं दोष निृत्तिवो, न तदज्ञानं न दशनम्‌ ॥५॥ 
यथा शोफस्य पुष्टं, यथा वा वध्य मंडन्‌ ॥ 
तथा जानन्‌ मवोन्माद, मात्मतुक्ो मुनिभेषेत्‌ ॥६॥ 
सुलभं वागनुचारं, मीनमेकंद्वियेष्वपि ॥ 
पुद्गरेष्व प्ररृ्तिस्ठु, योगानां मोन मुत्तमम्‌ ॥ ७ 





श्री जनदरितोपदेश्च माग ३जो ५३ 
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ञ्योतिमेयीव दीपस्य, त्रिथा सवौपि चिन्मयी ॥ 
यस्यानन्य स्वभावस्य, तस्य मोन मुत्तरम्‌ ॥८॥ 


[री 


॥ रस्याय ॥ 

१. जे समस्त त्ने यथाथ जाणे छेते मुनि केवायञे, ने 
वस्तु तत्ने सम्यग्‌ समजी सवत्र मध्यस्थ रहे ठे, खोटी बाबतमां 
कदापि पुंश्रातोज नथी ते मुनि ॐ. तेवं मुनिपणुं एज खर समकित 
ॐ. अने निमेल समित एज मुनिपणुं छ. शुद्ध समित बिना खर 
मुनिपणुं संभवतुंज नथी. मुनिषणुं ज्यां सुधी नार्वी रखाय छे, 
त्यां सुधी समित कायम रहे छे, 

२, आत्मा पोते पोतामां रें जे शद्ध स्वरूप ज बडे जाण छ 
तेज मुनिनी रतनत्रयीमां ज्ञान दशन अने चारिजनी एकता रूप छे. 
सम्यग्‌ ज्ञानथी स्व स्वरूपने सारी रति समजी शके छे. सम्यग्‌ दशे 
नथी स्व स्वरपनी यथाथ श्रद्धा भ्रतीति थई शके छे. अने सम्यग 
सचारित्रथी आत्म-स्थीरता एटटे स्वरुप रमण थद्‌ शके ठे. सम्यग 
नान दशन अने चारस्त्िनी एकता एज युनिपणुं छे. 


२, ज्ञान दर्शन अने चारित्र मुनिपणाना भावथीन साधक 
ङ, विभावनो स्याग अथवा स्वभावनां स्वीकार करवो एज सुनि 
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५४ श्री जैनहितोपदेश्च भाम ३ नो, 


पणुं ठ, तेवा आचरण विनानो मुनि वेष विडंबना रूपन छे, ज्ञान- 
जड़ शुद्धाशद्धनो हितादहितनो विवेक जागे छ, दश्नवड तेनी यथा- 
थं भरतीति बेसे छे, अने चार्थी अहितना त्याग पवक हित परह 
ति थाय छे. उक्तं ञान दश्चेन अने चारित्र मीने रस्नत्रयी कटेवा- 
य छे ए रत्नत्रयीने सम्यग्‌ सेवनारा मुनि कहेवाय छे, उक्तं मुनि- 
नी रहेणी कदेणी एक सरखी होय छे केमके ते ज्ञान अने क्रिया 

नो एक सरखी रीते स्वीकार करे छे अने अन्य मोक्षाथीने पण तेवोज 
हितकारी ममि बतावी जन्म मरणनां अनंत दुःखमांथी युक्त करवा 


आ चदे च 


यत्न स्व छ, 


४. मणि-रत्न हाथमां आभ्या छतां तेनो आदर करी शकाय 
नादि तेमरज तेन फर मेखवी शषकाय नहि तो जाणवुं के मणीनी षी- 
छानज थह नथी के मणिनी परतीतिज बेदी नथी. अन्यथा मणिनुं 
मूल्य समजीने तेनो आद्र जरुर करायन. 


५. तेम जो शुद्ध आत्म स्वभावमां रमण थ शके नहि तथा 
रागद्वेष मोहादिक दुष्ट दोषोनो त्याग थइ शके नहि तोते ज्ञान के 
४ 9 ® 
दशन कंड कामनाज नथी. खरां ज्ञान अने दश्चनथी स्वरूप मरग्नता 
अने दोष हानिरुप उषम फट थवुंन जोषए, सहज आनंदमां मग्रता 
यवी ए जेम उत्तम लाभे, तेम दुष्ट दोषों दमन करी तेमनो 
समृल्गा नाञ्च करवो ए परण अति उत्तम खाभरुपज छे. खरं 


रीरि 


श्री नेनदितोपदेश्च भाग २३ जो धषु 











यनिषणुं भजनारा निग्रंथ साधुं एवो उत्तम सभ हांसख 
करी क्के छे, 


६, जेवुं शोफ ( सोजा ) वु पुष्ठपणु, अत्रा वध्य ( वम्र कृ- 
संसारनो उन्माद अनर्थकारी छे, एप समजनि = निं सहन संतोषी 
यर रहे 2. संसारनुं असारपणुं सम्यग्‌ किच्ारीं संतोष इरििथी जे 
सहजानंदमां मग्र थर्‌ रहे छे तेन खरो बनि-निप्रय छे. 


बचन नहि उचरबार्प मोन तो एकैद्रियादिकमां एणं होट 
करके छ तेवा मोनथी आत्माने कंड विश्चेष खाभ नथी, खरो ठम 
तोषे के पुद्गङिक प्रहत्तिमांथी विरमी सहन आत्म स्वभावमां 
ज मग्न थवा मन, वचन अने कायानो सदा सर्वदा सदूषयोग की 
करवो. 


८. जे समजीने विवेकथी स्वकरतव्य बजावे ठे, जेनी क्रिया 
दीपकना जेवी ब्ञान-स्योतीमय छे, तेवा सम स्वभावी ग्रदापुरूषलु- 
ज मोन श्रेष्ट ठे. समतावंत महा एनिज ह मोन सेवी क्के छे. 


परल्प्दन्यपनहगिरककः 


०५७ ००-५।.-१ ५ 


५६ श्री जेनदितोषदेश्च भाग ३ जो, 
॥ १४ ॥ विदयाष्टकम्‌ ॥ 
नित्य शुच्यासतास्याति, रनित्याशुच्यनातमसु ॥ 
अविया तसखधीविंया, योगाचार्यः प्रकीर्तिता ॥१ 
यः पंस्येनित् मातमान, मनिलयं परसंगमं ॥ 
छर न्धुः न शक्रोति, तस्य मोरमणिम्टुचः ॥२५ 
तं तरलं लश्मी, मायुं युवदस्थस्म्‌ ॥४, 
अदभ्रधीरसुध्यायेः दथवद्‌ भंगुर वयुः ।॥ ३॥ 
शुचीन्यप्यशुचीकर्तु, सम्ैश्ुची संभवे ॥ 
देहे जलादिना शोच, भमो मुदस्य दारणः ॥*॥ 
यः स्नात्वा समता ऊद, हिता कस्मर्जं मलम्‌ ॥ 
पुन ने याति मारिन्यं सोऽन्तसत्मा परः शुभिः ॥५॥ 
आसबोधोनवः पाशो, देद गेह धनादिषु ॥ 
यः क्षिषोप्यातमना तेषु, स्वस्य बंधाय जायते ॥६॥ 


मिथो युक्तपदा्थाना, मसंक्रमचमक्तिया ॥ 
चिन्मात्र परिणामेन, विदुषेवाुभूयते ॥ ७ ॥ 


णगि 


जेनहितोपदेश् भाग ३ नो, ८७ 








[णम षय 


अवया तिमिरे, र्चा वियाजन स्पृञ्चा ॥ 
परयन्ति परमासानः, मामन्येव हि योगिनः ॥ < ॥ 





॥ रहस्याये ॥ 

१. अनित्य, अशुचि, अने अनास्मिक परवस्तुने निस्य पारित्र 
-अने पोतानी ेखवी ए अविराम रक्षण ठे, अने वस्तुने वस्तुगत- 
-ययार्थ जेवा रूपमां होय तेवा रूपमा बरावरं समभवी ए विर्न 
खक्षण छे, एम योगाचार्योए शाघ्भां क्यं छ 

२, आत्भा नित्य अविनाशी खे, तेनी कदापि नास्ति थतीजं 
नथी. सदा सषदा तेनी अस्तिता ठे, अने आ आत्पाने थतों षर 
संयोग विनाशशीर ठे, तेनो तो अवश्य वियोग थवानोज छे, एवो 
-जने निश्चय थयो छे तेने मोह चोरटो छी श्चकतो नथी. सद्वि 
संपन्न आत्मा मोहनोज जय करी अखंड सुख साधी शके छे, 
सद्‌विध्रा विदीनने तो मोह चोरे सदा संताप्याज करे छ. मारे 
मोक्षाथींए सद्रेया संपन्न थवा सर्वदा सदु्म सेववो. 

३, निमट वुद्धिवाखो आत्मा ठक्ष्मीने जलतरंगनी जेवी च- 
पर ठेस छे, आयुष्यने वायुनी जेवुं अथीर लेखे ॐ,. अने शरीरने 
शरदना मेघनी जवं प्षणमंगुर ठेषे छे. एवी अथीर परस्तु ओंमां 
पिवेकवान मरञ्ञातो नथी, 


जा म ० >~ 9 > ५ ५ 


९५८ श्री जेनहितोपदेश्च भाग ३ जो 
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2. अपवित्र एवा वीये तथा रुधिर विगेरेथी जेनी उत्पत्ति ऊ 
अने अशुचिमय होवाथी पवित्र वस्तुने पण अपवित्र करी नांखे ऊ 
एवा देहने जङ्‌ विमेरेथी साफ करवाना भयास गमे तेलो करवा- 
मां आवे तोपण ते सर्वं निष्फलज थाय छे, छतां मृढ खोकोने देह 
ज्ञोच करवानो मोटे रम खागेरो होय छे, तेथी अग्नुचि मय देहने 
साफ़ सुफ करवा अहोनिश्च यतन कयां करे छे. 


५. खरेररा पवित्र शोचना अ्थीए समत। रसना कंडमां 
स्नान करीने सवे पापमलनो त्याग करी पावन थव, जेथी पुनः 
मरीनपणुं थायज नहि. पूवं महा पुरुषोए आवोज उत्तम शोच पोते 
सेवी सवेने हित मारे बतान्यो छे, ते मुजब जेओ वर्ते छेतेओ परमण 
पवित्र महापुरूषोनी गणनामां अवे, 


६. जेओ देहादिक परवस्त॒ओमां ममता बांधे छ तओ ब्ापडा 
पोतेज बधाई जाय छे, एम समजीने सुविवेकी जनो परवस्तु ओम 
आसक्ति धारता नथी, 


७, विद्वान्‌ पुरूष ज्ञान चक्षुथी सर्बं॑पदायने स्वस्वभावमांन 
रहेता देखे छ. संयुक्त वस्तुनो ष्रियोग थाय छे, पण कोर वस्तु 
पोतानो मूल स्वभाव तजी देती नथी, एम ज्ञानी पुरुषो साक्षा 
अनुभवी पोते स्वस्वभावमांज स्थित रहे छे. रागदेषने तजी सवत्र 
समभावथीज अनुवतेन करनाराज विद्रान्‌ गणाय छे. 


श्री जेनाहितोपदेश्च भाग ३ जो. ५९. 


८, सद्िारूपी अंजनश्चखका (सरी ) थी अकिविकरूपी 
अंधकार नष्ट थये छते योगी पुरुषो पोताना घटमांन परमात्मने 
साक्नात्‌ देखे ठे. सद्विवेकवान्‌ योगी सवे विभावन दूर करने पर- 
मात्य भावने साक्षात्‌ अनुभवे छे. 


| अरि 


॥ ९५ ॥ पिवेकाशटकम्‌ ॥ 


कमे जीवं च संशिषट, सवदा क्षीरं नीसत्‌ ॥ 
विभिन्नी रते यो 5सो, मुनिर विवेकवान्‌ ॥१॥ 
देदासमाय विवेको भयं, सर्वदा सुटमो भवे ॥ 

भव कोट्यापि तद्‌ भेद, पिवेकस्त्वति दुरेभः ॥२॥ 
शद्धे ऽपि ग्योप्रि तिमिर, दरेलामिमिश्रता यथा॥ 
विकारे मिश्रता भाति, तथालमन्य विवेकतः ॥ २॥ 
यथा योधैः इतं युद्धं, स्वामिन्येवोपचर्यते ॥ 
शुद्ध(त्मन्य विवेकेनः कमं स्कंयो ऽर्जितं तथा ॥ ४ ॥ 
इृष्टकायपि हि स्वर्ण, पीतोन्मत्तो यथेक्षते ॥ 
आत्मामेदभधरमस्तद, देहादावविवोकिनः ॥ ५ ॥४ 


2. जेनहितोपदेश्न भाग ३ जो 
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इच्छन परमान्‌ भावान्‌, विवेकाद्धेः पतत्यधः ॥ 
परमं भावमनििच्छन्‌, नाविवेके निमजति ॥६॥ 
जत्मन्येवामनः कृयौत्‌, यः षट्कारक संगतिम्‌ ॥ 
कराकिवेकज्वरस्यास्य, वैषम्यं जड मजनात्‌ ॥५॥ 
संयमास्ं विवेकेन शाणेनोत्तेजितं मुनेः ॥ 
धृतिधारोत्वणं कर्म, शघ्रच्छेद क्षमं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 


॥ रहस्याये ॥ 

?, प्षीरनीरनी पेरे घवदा एक येक मीने ररेटा क्म अने 
जीवने जे व्यक्तपणे जूदरा करी नखि छेते युनि-दंव विवेकवान्‌ ग- 
णाय छे. सद्विवेकं जाम्या विना अनादि अनत कारी संयुक्त थद्‌ 
रेरा कर्म अने जीवने कोई कदापि स्पष्ट रीते जुदा करी शकेन 
नर्हि. तेम करवाने सद्ििकनी आवश्यकता रदेज ॐ 


२, ददन आत्मा छे अथवा आत्या देही जुदो नथी एवो 
अवितेक तो जन्म जन्ममां अनिन्राना वशथी सुखमज 8. पण आ 
देह आसाथी खां जदोन 2, केमके दे तो विनक्नीखे अने 
आत्मा अविनाशी ठे, देह तौ जई छे अने आत्मा `सेतन-चेतन्य 
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युक्त छे, एवो विवेक कोटिगमे भवोमां भाग्य योगेज थह श्षकेे 
अविध्रानो नाहथये छते सद्विवेक जागी शकैठे, ॥ 


३. शद्ध-निमर आकाशमां पण चक्षु विकारथी जेम रातं पीं 
देखाये, तेम अविवेकथी आत्मामां विविध विकारो भतिभासेखे, 
आस्मा आकाशवत्‌ निरंजन छतां उपाधि संबेधथी पटीन- विकारी 
भासे, सवं उपाधि-संवैध दूरथये छते आत्मा सहन स्वभावर्मां 
स्थित थर्‌ रेखे, निमेल निष्कषाय आत्मानो सहन स्वभाव्छे 
राम द्रेषादिक उपाधि दंशथवायी स्फटिक रत्ननी स्वभावषिक काति 
जवो निर्मर आत्म धर्मं प्रगट थ्‌ जायसे, ॥ 


५, जोकरे राजाना योद्धाओ युद्ध केर छतां राजाज जीत्यो 
श्यो करेवायके, तेम॒शुभागुभ॒ कमथीज सुख दुःख प्राप्न याये 
छतां अविवेकथी अयुक आत्माए अशुक उपर अनुग्रह या निग्रह 
कयौ कहेभायछे. कर्मनी बिचित्रताथी फरनी विचित्रता धायछे 
छतां आ कायं माराथीथयुं, मारा बिना आ काम बनी शकेज न्ह, 
हज सैनं पान करदं, माराविना कोर पालक ` नभीज एवं करं 
त्व अभिमान करव ए केवल अविवेकनुंन जोर, सुमिवेकी ` पुरषो 
शयुं मिथ्याभिषान कदापि करताज मथी सेवा पाह पुरुषो तो सर्वमां 
 साघ्ी पुंज सवेष. ॥ 
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तेम अविवेकीने पण देहादिक बाह्य पदार्थोमां आत्म चरम पदा थय 
छे, जेम ध॑तूरो पीव(थी सेतर देखातुं सोरु सादं नथी तेम अविवेक 
थी देद्ादि पदार्थोमां मानी खीधदय पोतानापणु पण मिध्यान छे. 
जेप चटेो छाक उपान्त थये छते सामी वस्तु जेवी दोय तेवी 
देखाय छे. तेम सद्ि्यायोगे सुविवेक जागवाथो देहादिकं बाद्यभा- 
बोमां प्रथम थयेरो श्रम मांगी केवर साप्षीपणुंन राखवुं मुने छे, 
श सपे सद्विवेकनोज प्रभाव छे. ॥ 


६. बाह्मभावने इच्छतो छतो जीव विवेक थकी च॒क्रे छे, अने 
उचच-अतर्‌भावनी अभिखाषाथकी जीवने विवेकथी चृकवानुँ वनतं 
-नथी. पुद्धटिक सुखनी वांछाथी जीव सद्विवेकने चकी अविविकने 
आदरं छ. जम डगर उपर चतां आड अवदय जानार सरत च्‌- 
कथी नीचे पटे, तेम खाये अंध बनी परमार्थं ५ चूक्वाथी 
शाणी अधोगति पामे ठ, मारे मोरा पुरूषोर तच्छ शच्छाओने 
शमादी दहने सदविदेकपर्वेक सदा परमाय दष्ट ज रार रहेवु युक्त 
छे कौ अभिखषी पुरूषो पुरुषार्थ योगे परमपदने साधी 
शके छ. ॥ 


७. जे सवे बाल भावने' छंडीने अंतर आत्मपणाथी सहन 
स्वभावनेन सेद 8, सदा आनेदमां भे मस्त रहे छे तेवा महा ड- 
षने आिवेकजन्य जड. भावमा. मग्नता क्यांथी दोय? नेसख्व- 
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~~~ 








तकन 9 


- जेणे विवेक-शराणथी उत्तेजित करें निर्मल परिणापनी 
अारवाटं संयम-शघ्च धारण कर्य 8, ते सुखेथी करम शरच्रने विदारी 
शके खे. जो विवेक पृक संयम सेववामां आवेतो परिणामनीं 
शद्धियी शीघ्र पाप कर्मनो क्षय यद्‌ शके छे, सद्विवेक विना सर्व 
कथित स्यद्रादमागं आराधो शकराते नथी. सद्विवेक वडे द्रभ्य, सेतर, 
काट अने भावने सम्यग समजी संयम सुखे सेवी श्चकाय छे, विवेक 
विना संयममागेपां स्याने स्याने स्वटना थाय, मारे सावि 
सवदा सेव्य छे- ॥ 


(ययय तकरथ्ययसकयरक 


॥ १६॥ माध्यस्थाषटकम्‌ ॥ 


स्थीयतामनुपालंमं, मध्यस्थेनां तरात्मना ॥ 

कुतकं ककर, स्यञ्यतां बाटचापटं ॥ १ ॥ 
मनो वसो अक्ति गर्वी, मध्यस्थस्याचुधावति ॥ 
तामाकषेति प्च्छेनः तच्छाग्रहमनः कपिः ॥ २ ॥ 
नयेषु स्वाथ सत्येषु, मोधेषु परवाटने ॥ 
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समशीटं मनो यस्य, स मध्यस्थो महामुनिः ॥२॥ 
स्व स्वकर्म कतावेशाः, स्व स्वकमं भुजो नरः ॥ 
नसगं नापि च देष मध्यस्थ स्तेषु गच्छति ॥ २॥ 
मनः स्याद्‌ व्याप्तं यावत्‌, परदोष गण ग्रे ॥ 
कार्यं व्यग्रं वरं तावन्‌, मध्यस्थे नापमभावने ॥ ५।९ 
विभिन्ना अपि पंथानः, समुद्रं सरितामिव ॥ 
मध्यस्थानां परह्य प्राप्युचन्त्येकमक्षयम्‌ ॥ ६॥ 
स्वागमं रग मात्रेण, देषमात्रात्परागमं ॥ 

न श्रयामस्त्यजामो वा, किंतु मध्यस्थया रशा ॥५॥ 
मध्यस्थया रशा सर्वे, ष्वपुनर्वेधकादिपु ॥ 
चारिसंजीवनी चार, न्यायादाशा स्मरे हितं ॥ < ॥ 


॥ रहस्याथे ॥ 


२. ` मध्यश्थता आदश्वाथीज सद्विगेक प्त याय ऊ, अथवा 
विवेकदेतज मध्वश्यता आद्रे ठे, भारे मध्यस्थ रेवा ऋह्लकार उष- 
दिके छे. जेधी अपवाद पात्र चवं न पदे एवी अंतरश्णटिथी मध्य- 
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स्थता आदरवी युक्त छे, मध्यस्थता सेववाथी सबल युक्तिनो योग्य 
आदर करवामां अवि छे अने कतकं करवारूपौ बाल चपलता दर 
करवानुं बने छे. 

२, मध्यस्थन्ं मनस्पी वाखरदं युक्तिरपी गाने अदुसरीनि चाले 
छे, अथोत्‌ मध्यस्थ माणसने आपमतिनी चंचाखंच दोती नथी. 
परत तुच्छ आ्रहीयु मनस्थी मांकडं तो युक्ति युक्त वातनु पण खं 
नज करवा तत्पर थइ जायसे, ते केवट आपमाति पूजव बाते 
खची जाय छे, तेथी साची वातने पण खोदी पाडवा परयन करवा 
ते चुकतं नथी, मध्यस्य पन तो सत्यनेन सल तरीके खीकरारे छ, . 

३, स्वष्ट अर्थ साधवामां कुशल अने अन्य अथेमां उदासीन 
एवा सवं नयोमां जे समभावे रहे छे, टगारे हठ ताण करताज नथी 
ते महापृनिने मध्यस्थ जाणवा, मध्यस्थ मुनि स्वं नय वचनोने सा 
पृक्षपणे विचारी सहित साधवामां तत्पर रहे छे, 

४. सव कोई पोतपोताना कर्मानुसार चेष्ठा करेदेअनेते 
भुनव फर भोगवर- ठे तेमां मध्यस्थ राग के रोप करतोज नथी, स- 
वेत्र साक्षी भावे वर्ततां खहित सुखे साधी श॒क्राय छे. मदि सवं अ- 
जुभूल या प्रतिमूल संयोगोमां राग द्वेष त्य्जाने सवदा समपात्रे र- 
हेवा सावधान वुं युक्त छे, | 

न 
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५. ञ्यां सुधी पोता मन परारका गुणदोष जावा दोराई जतं 
होय त्यां सुधी मध्यध्य माणे तेने अत्ममावपां जोडी देवं योम्ब 
छे, ज्यां छुधी मन स्वगुणमां सिर न याय अथवा आलस अवगुण 
ओलरी तेने दूर्‌ क्वा तत्पर न थाय त्यां सुधी पवित्र जान ध्यान 
ना अभ्याप्तथी समतानी इद्धि करवी. 


६. जेम न्दौओनारस्ताजदाजुद्राछताते सर्च सपरद्रने जह 
मये छे, तेष नदा ज्रां साधनो छतां मध्यस्थजनो अवश्य मोक्ष पमे 
ठे, मध्यस्थता सम म्रुखनुं सरु ठे. सध्यस्थ माणसर स्वं साये मेती 
भारराली शक छे, तेमज सवं गुणवत्पांथी सण प्रहीशकेठे, म- 
घ्पत्यतं हदय दयप्र दोय छ तथा मध्यस्थ गमे तेवा निदेय उपर 
पग रोष राखतो नथी. मध्यस्यन मोक्ष सुखनो अधिकारी छे, 


७, अमे राग माजयी जिन आगमने मानता नथी, तेमन देष 
मातयी अन्व आगमनी उपेन्ता करता नर्या तु मध्यस्थ ट्टी स- 
त्या्ठत्यन निणध करने तेर करये छ्य, 

८. तेपज पध्प्रस्थ रष्टिथीज स्वनं हित इच्छी अधिकारी वगेने 
-मरे आका दितोषदेश्च आपये छोय, तेमांथी कोई अं स्चिथीसे- 
-वनार्‌ मध्पष्यत्रं जवर्य कल्याण यतुं संभवे छ, 
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॥ १७ ॥ निभेयाषएटकम्‌ ॥ 


यस्य नास्ति परिक्षा, स्वभावा दुद्धेतगामिनः ॥ 
तस्य किं न मयभान्ति, ानितिसंतान तानवं ॥ १॥ 
भव सोष्येन फिं सूरि, भयजटन मदमना ॥ 
सदा भयोभ्जितं ज्ञानं, सुखमेव विशिष्यते ॥ २ ॥ 
न गोप्यं कापि नागोष्यं, देयं देयं च न कचित्‌ ॥ 
कं भयेन मनेः स्थेयं, ज्यं ज्ञानेन पश्यतः ॥ ३॥ 
एकं ब्रह्याख्रमादाय, निघ्र्‌ मोहचम्‌ं मुनिः ॥ 
विभेति नेव संग्राम, शीपैस्थ ख नागसट्‌॥ ४॥ 
मभूरी ज्ञान दष्टिश्ेत्‌ प्रसपेति मनोधषने ॥ 

वेष्टनं भयसारा, न तदार्नदयंदने ॥ ५॥ 
तमोदाख्चवेफस्यं, ज्ञानषमे षिभक्ि यः ॥ 

ऋ भीस्तस्य क वामगः, कमं संगरफेटिषु ॥ ६॥ 
तूरछघवोमृढा, भरमन्यभ्रेमयानिटेः ॥ 

नेकं रोमापिते ज्ञान, गणिनां तु कंपते ॥ ७ ॥ 
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त 1 


चित्ते परिणतं यस्य, चारखिरिमङतोभयं ॥ 
अषंहज्ञानराज्यस्य, तस्य साधोः कुतो भयं ॥ < ॥ 


०9 ठठ 








॥ सदस्याथ ॥ 


१, जने कोडनी कंडूपण परवा नथी एवा एक सरखा उदा- 
सीन स्वभाववाखा महापुरुषने भय भांति जन्य कष्ट परंपरा होयन 
केम ? मध्यस्थ दष्ट महाभुरष सदा निभेय भयश्रांतिथी ्क्तज 
रहै छ. 


२. भारे भयथी भरेखा संसार सुखथी शं ? तथी स्यु. भय 
भरल खख ते दुःखरपन छे, सवेधा भय रहित सहन आत्मिक 
सुखज सुखरूप गणवा.योग्य छे. आधि व्याधि अने उपाधि जन्य दुःखथी 
भरेखा संसारमां सुखमत्र नामनुंन छे. जन्म मरणथी भुक्त करे एवं 
स्वभाविक ज्ञान सुखज साच छे. 


३, सम्यग्‌ ज्ञानवडे ज्ेय-पदा्थने यथाथ जोनार युनिने भय 
राखवानु शं प्रयोजन छ ! सहजन सुखमां श्रीटी रदेखा ञुनिने पुद्‌- 
गकिक खुखयुं भ्रयोजन नथी, पुदगल उपरथी मृच्छ उठी ज्राथी 
सहज निदत्त युख संपने छे, 
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ठे, निमेल ज्ञानरूपी-श्रघने धारी, मोहनी फोजनो घात कर- 
नार युनि संप्रामना मोखरे उमेखा दाथीनी परे ख्गारे बीता नथी. 
तीक्ष्ण ज्ञान धारावडे सावधानपणे सकठ मोद सुमटोने विदारी 
नांखीं रशिवश्रीने संपादन करे छ. 

५, जेना मनमां खरी ज्ञानकखा जागी छेते सदा भय रहित 
आनंदमां मस्त रहे छ, जे वनां मयूरो विचरे छे लां युजंगनो भय 
होन केम ? ज्यां केसरी क्रीडा करतो होय त्यां गजनो प्रचार सं- 
मवेन केम ? ज्यां जहतो भयं उदय पाम्यो होय ल्यं अंधकार 
रटेवा पामेज केम ? तत्व दृष्टि पण तेवीज प्रभाववानी छे. 


द. मोदाचने निष्फल करवा समथं ज्ञान वर्तर्‌ णे धा 
तेने कम संप्ाममां मय के मंग टोयज जानो ! तत्र दृषटने मो- 
हना भयज नथी. ते गमे नेत्रासमया विषम संयोगोमांधी साब 
धआानपणे पसार थह जाय स. 

७, पराह यश्चायेया जीवो भयभीत थक्रा भव अटवीमां म्‌- 
स्यान करे छे, मूढ जीवो भयभीत रका कंप्याज करे छे. परंतु प्- 


© 


यन्ट प्रान्तं तो एक पण स्वाडं कपतं नथी. तेतो निभेयपणे 
स्वमाविक्र भन्पि मुखमां मग्न रहे 


न (~ 9 (~ € [अस क # ज, * 
८, नना [चत्ता निमय कारे पररिणम्युं 5 एवा अण्ठड 


७० श्री नेनहितोषदेश्च भाग ३ जो. 





ज्ञान तेजथी तपता साधु युनिराजने शाथी भय संभवे ? शुद्ध ॒चा- 
रित्वंतने कशो भय नथी, शद्ध चारित्र सवं भयने दूर करी अखंड 
अनंत सुख साधी केच. 


॥ १८ ॥ अनासशंसाश्कम्‌ ॥ 
गुणेयदि न पर्णो ऽमि, तमाम प्रशंसया ॥ 
गुणेखामि पणेश्चेत्‌, तमास प्रशंसया ॥ १ ॥ 
भ्रेयो द्रुमस्य मूलानि, स्वोकरपूमः प्रवाहतः ॥ 
पुण्यानि भ्रकटी कुषन्‌, फएटं किं समवाप्स्यसि ॥ २॥ 
आरुपिता हिताय स्युः; परेः स्वगुणरदमथः ॥ 
अरो स्वयं गहीतास्व, पातयनि भवोदथो ॥२॥ 
उचरख दष दोपोःथ, स्वोकषज्वर संक्गिकं ॥ 
परवेपुरुष सिंहेम्यो, भशं नीचत्र मावनं ॥ ° ॥ 
शरीररुष खवण्यः ग्रामारामधनादिमिः ॥ 
उत्कषः परपयोये, धिदानन्द्‌ घनस्यकः ॥५॥ 
शुद्धाः प्रयास साग्येनः पयीयाः परिभाषिताः ॥ 
अशद्धाश्चा पङरषएटवान्‌, नोकषाय महाम॒नेः ॥ ६ ॥ 


शरी नैनहितोपदरेश भाग ३ जो ७१ 


~ + ~~~ -- ~ ~न भ 


षोभ गच्छन्‌ समुरोऽपि, सखोत्कषपवनेस्िः ॥ ` 

गुणौधान्‌ बुद्‌ बुदी कःय, विनाश्चयसि किं मुधा ॥७॥ 
रक्षानवच्छिनना, नंतचिन्मात्रमूतयः ॥ 

योगिनो गरितोतकष, प्रकषीनरपकरपनाः ॥ < ॥ 


जन ययानरकमकककन-०- 


॥ रहस्या ॥ 


१. जोत रुणोथी पूणे नथी तो आ्म-मसंसा करवायी स्य 
तेमज जो तुं गुणथी पूणं छ तपण आत्य-प्रशंसा करवालं कंडपण 
भरयोजन नथी, केमके गुणदीनने खोरी आस्म पक्साथी कंड फायदो 
यतो नथी, तेमज संपूणे गुणवंतने दृत कृल्यपणायथी परस्पृहा नष 
थइ जवाथी पोतानी भर्ष॑सा षोताना मुखे करवावुं कंड ५९ प्रयोजन 
रहेतुन नथी, 

२, ेम जनटना प्रबल भ्रवाहथी हृक्षनां मृखादीर्यां उघाढां 
पदी जवाथी तेने फ वेसतां नथी, तेम आत्म-उत्कषथी करेखा 
सुकृताने प्रगट करी वखाणवाथी विरिष्टं आस राम सपादन थह 


शकती नथी. 
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३. आपगा गुणोत्रँ बीजा अवरंबन करे ते हितक(री थाय छे 
-पण जो पोताना गुण पोतेन गाबा बेसे तो तेथी अधोगतिनी प्राक्षि 
थाय छे, गुण प्राह जननि गु्णीना यण गावा उचित अने हितकारी छ 
पण गुणी माणे खद्ुते सगुण गावा अनुचित अने अहितकारीज 
छ, माटे मोक्षार्थी जनोए सद्‌ा गुणग्राही थवा साथे आस्मश्छधानां 
`सनृूखगो त्पाग करथो उचित छ, सख्वश्छपर्था प्राणी र्घुतानेज 
"पामे छे. 


४, अपिगामां अन्य करतां अधिकता मानवार्पी दोषथी उ- 
स्पन्न थये स्वराभिषपनहपी ज्वरने शान्त करवानो उत्तम उपाय 
= भ = © ¢ 
एड के अ(पणे पूवे पुरुष सिंहोथी छघुता भाववी. पृवं पुरुष सि- 
होना पवित्र चरित्रे सारी रीते संभार याद खावतां आपणु गुमान 
अपो अवि गटी जाये. 


५, शरीर, रुप, खवण्य, ग्राम, अपरम, अने धन किगेरे पर 
पर्यायोवडे ख उत्क¶ मानवो अत्मानदी जीवने बिरक्रर उचित 
नी. तेषी वस्तु वहे तो केव पुदगलानंदी जीवो गवं करे के, 
पण अत्पानदी करता नथी 

६. ज्ञानादिक शुद्ध पर्यायो पण प्रलयेक अत्माने सरीखा हो 


चश्री अमे शतैर केरे अद पयायो अपक्रष्ट ( नजीवा ) होवाथी 
ते वड पश्रुनिने सोकपे कर्वे लायक नथी, ड॒द्ध पर्यायोबडे 
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पण गवे करवो युक्त नथी तो नजीवा शरीररुप खावण्यारिक अशर- 
द्ध पर्यायोवहे तो गै करवोज केम घटे! 


न न~~ ~ ~ 


७, गुरु महाराज शिष्यने उपदेशे के भाई तं दीक्षित छतां 
खोत्कर्ष वे संयमनो क्षोभ करीन गुण रत्नोनो व्यये विनाश्ज्ञा 
मारे करे छे? गमे तेटखा गुणने पमेखो संयमी स्वगुणनो गभ॑ कर- 
चाथी दानिन पामे छ. 

८, स्पृहा रदित अनं अखंड अनंत ज्ञाननाज नग्ुनारूप योगी 
जनो स्व उत्करषं अने पर अपकर्ष संबंधी सर्वं कल्पनाओथी अक्तन 
रहे छे, स्व स्वरूपमां स्थित योगीजनो केवल निःस्पृह होवाथी 
आप बडाई के परनिन्दा करताज नथी, तेओतो परम सुखमय 
निष्त्ति मागज पसंद करे 2, पर परिणतिरूप कुस्सित प्रहत्ति तेमने 
ुसंद पडतीज नथा, 


। १९ ॥ तर प्वष्टकम्‌ ॥ 
रूपे रूपवती दष्ट, रेष रूपं निम॒ह्यति ॥ 
मञ्जल्यामनि नीस्पे, तयण्िस्वरूपाणी ॥ १॥ 
ममवाधी बहिरैषटि, भ्॑मच्छया तदीक्षणं ॥ 
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अभान्तस्तच्चरष्टिस्व, नास्यां शते स॒खाशया॥ २ ॥ 
ग्रामारामादि मोदाय, यद्रष्टं बाह्ययादशा ॥ 
तच्चर्या तदेवांत, नीतिं वैराग्य संपदे ॥ ३॥ 
बाह्यरष्टिः सुधा सारः घिता भाति संद ॥ 
तच्वरषटस्तु सा साक्षा, द्विण्सूत्रपिःरोदयी ॥ ४ ॥ 
लावण्य ठहर पण्यं, वपुःपदयति बाह्य र्‌ ॥ 
त्वरिः चकाकानां, मध्यं इमेकुरकुटं ॥ ५ ॥ 
गजाशेभूपभवनं, विस्मयाय वरिर्टशः ॥ 
तत्राशेभवनात्कोऽपि, मेदस्तच्वरशस्तुन ॥ £ ॥ 
भस्मना केशलोचेन, वपु भतमटेन वा ॥ 

महान्तं बाह्य गधेत्ति, चितस्राप्राञ्येन तच्च पित्‌॥९५।॥ 
न विकाराय विश्वस्यो, पकाशयेवनिमिताः ॥ 
स्फुरःकारुण्यपीयूष, वृष्टयस्तख रश्यः ॥ < ॥ 


न~~ ~ =-= + 
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॥ रहस्याथे ॥ 


१. बाह्मदृष्टि जीव पुद्गलिक रूप जोइने पञ्ञाय छे-मृढ बनी 
जाय छे, पण अरूपी एषी तख दष्ट तो निमेल निराकार आत्म 
स्वरूप्माज म्न थ रदे, बाह्रष्टि बहार दोडे छे, अने अंतरदष्ट 
स्वभावमां रमे छे, 





२, बाह्मटष्टि ए भ्रमनी वाडी छे अने बाह्यदृष्टिथी जोबुंए 
भ्रमनी छाया छे, तेमां राति रहित तखरष्टि तो सुखनी आशाथी 
सूता नथी, पण पुद्रगलानंदी-बाद्यटषटि जरूर तेमां इख बुद्धिथी 
विभ्राति करे के. 

३, गाम, आराम आदिं बाह्वदष्टिथी जोतां जरुर जीवने मोष 
उपजात्रे छ, पण तचखदृ्टिथी जोतां तो ते वैराग्यरसनी हद्धि माटेज 
थाय 3. बाह्यर्टि जीव मधनी मांखीनी जमतेमां भश्चाह मरे खे, 
पण तखबष्टि तो साकरनी मांखीनी परं पिष्ट स्वाद खर तेमांथी 
सुखे युक्त थर्‌ शके छ. तखरष्टिपणुं जगतां चक्रवती पोते पातानी 
सकल समृद्धिने सहजां तजी दइ संयमनो स्वीकार करे छे. परंतु 
गृह दष्ट एवो भीखारी पोता रामपात्र पण लयनी शकतो नथी, 
ए सये मोहनोज महिमा छे. 


४, बाद्टष्टि जीव, सुंदरी ( घ्वी ) ने अपृतना निचार्थी घ- 
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डेडी माने छे, पेण तत््वदृष्ट तो तेणीने विष्ठा मृत्रादिक अशुचियुक्त 
देहवाीजन माने छे. षाह्मटष्टि कोई सुंदर सीने देखी तेणीना रूप 
 खावण्यमां बञ्ञार तेमां पत॑ंगनी पेरे श्षंपराय छे, पण तृष्ट तो 
तेणीने अशुचिमय समजीने तेथी तदन दूरज रहेवा इच्छे, तत्त्वर- 
ष्टि विषय सुखने विष समानज खे छे, 


५, बाह्य जीव शरीरने खावण्य लहरीथी पवित्र माने ठे, 
पण त्वदृष्ट तो नाना पभ्रकारना करमीयां विगेरेथी भरपुर देहने 
फक्त कागडा कूतरावडे भक्षण करवा योग्यज माने छे, तेने बाद्यट- 
ष्टिनी पेरे क्षणिक, अभरुचि अने भौतिक देह प्रपंचमां मंश्चाई स्वकत- 
व्य विश्ुख थवायुं होतुं नथी. ते तोक्षण विनाश्ची देह द्वारा बनी 
शके तेरु स्वहित साधी खेवा सावधान यद्‌ रहे पण विनाक्ी 
देहनो विन्वास करतोज नथी, 


६, बाह्यटष्टि जीव राजाना महेरमां दाथी धोडानी साहेवी 
जोई चक्रित धइ जाय छे, परंतु तत्वदष्टिने तो तेमां हाथी घोडाना 
वनथी कंड विशेष लागतुं नथी. तेने तो तेवो महे अने तेवुं बन 
समानज लागे छ, 


७. बाद्यदष्टि जीव, भस्म टगाववाथी, केशनो खोच करवाथी 


अने मल्पकीन देह राखवाथी कोने मर्त माने छे, पण तख 
तो तेनी अंतर समृद्धिधीज तेने तेरी रेखे छे. नखदटष्टि आत्मा 
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बाद्मटृष्टिनी पेरे उपरना डोखडिमाक मात्रथी कोईने मोये मानी रेता 
नथी. तेतो तेना सदभूत गुणोनी सारी रीते परीक्षा करीनेन तेम 
माने छे. 

८. अत्यंत करुणारूपी अमृतने वभनारा तच्चदृष्टि पुरुषो वि- 
श्वना तिलमान्न अदितने माटे नहि, किंतु केवर उपकारने माटेजन नि- 
माण थयेला ॐ तखटष्टि महापुरुषोनो जन्म छोकना अभ्युदय मे 
ज थाय छे, तेओ परमा्थथी अंधलोकोने, आंखो आपीन उद्धरे. 
तेओ परमां पंथ बतावीने अवे रस्ते चदेखाओनें सवके रस्ते 
दोरे , तेओज अनाथना नाथ अने अश्षरणना शरण ॐ, तेओज 
विश्वना खरा पित्र, बंधु केपिताॐे, अने तेथीज सदा घुखना 
अर्थ जनोबड अवरंबवा योग्य छे. तेवा निःस्वा्थं मित्र विना षि- 
श्वनों कदापि उद्धार थवानोज नथी. ज्यारे स्यारे तेवा निष्कारण 
बंधु मन्येन मुक्ति मखवानी छे तेथी मोक्षाथीं जनोए तेवा जगत्‌ 
बेधुनीज नपमाखा गणवी योग्य छे. तेवा परोपकारी पितानी सेवा 
साचा दिथी करनासा साधक परुषोनी सिद्धि जञ्यांत्यां सुखेथी 
यई शके छे, मारे तेज करवा योग्य छ, 


७८ जेनदितोपदेश्च भाग ३ जो, 
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॥ २० ॥ सवे समद्धि-अषटकम्‌ ॥ 


याह्यरष्टि प्रचारेषु, मुदितेषु महामनः ॥ 
अंतरेवावभासन्ते, स्यः सवोस्समद्धयः ॥ १॥ 
समाधि नदनं र्य, दंभोलिः समता शची ॥ 

त्रानं महा विमानं च, वासवश्रीयियं मुनेः ॥ २॥ 
विस्तासि शिया ज्ञान, चमे छो निवास्यन्‌ ॥ 
मोहम्टेच्छ महाग्रषटि, चक्रवर्ती न कि मुनिः॥ ३॥ 
नवन्ह्यसधाङड, निष्ठाधिष्ठायफो मुनिः ॥ 
नागरोकेशवद्‌ भाति, क्षमां रक्षन्‌ प्रयत्नतः ॥ ४ ॥ 
म॒निरध्यासम केखाभे, विवेक दृषभ स्थितः ॥ 
शोभते पिरतिन्नमि, गंगागोरियुतः शिवः ॥ ५॥ 
ज्ञानदशेनर्च॑द्राक, नेचस्य नरकच्छिदः ॥ 
सुखसागर मस्य, किं न्यूनं योगिनो ररः ॥ ६ ॥ 
या सृष्िवद्यणो बाह्या, बाह्यापेक्षावरंभिनी ॥ 

मुनेः परान पक्षात, यणसृष्टि स्ततो ऽधिका ॥७॥ 


श्री जेनहितोपदेक्ञ भागे जो ७९ 
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रतै सिमिः पपित्रा या, श्रोतोमि खि जान्दयी ॥ 
पिद्धयोगसख साप्यहत्‌, पदवी न दवीयसी ॥<॥ 


कोक (यक क ष्किनकिनोक त्का -म्कन 


| रहस्याये ॥ 


वाद्ृ्टिपणानो दोपे नष्ट थये छते मदात्मा पुरूषने अंतर्पांज 
सवं समृद्धि स्फुटतर्‌ भासे छे. आम बनवाधी तचदटिपणुं अधि- 
कापिक्र निभ यत्तुं जाय डे निर्मल तटष्टिनि योगे सकर समृद्धि 
सहन परमां प्रगटे छे, जेथी सदजनानन्द युक्त थवार्थी विषयासक्ति 
वेगेरे विकारो खतः तिना पामे छे, अने निर्मल ज्ञानादि सद्‌. 
गुणो पणं रीते भगे छे 


ब्म, 


२, समाधिरूषी नदनवन, षेयेरुपी चज, समतारूपी इद्राणी, 
अने ज्ञानरूपी विशार विमान, एवी इद्रनी साष्वी निने पटमांन 
्रमटे छे. तत्छटृष्टि निप्रेध भुनिराजने ईद्रथी अधिक सावी अतर- 
म प्रगे छे, 

३, विशाल ज्ञान अने क्रियाहपी चमेरल अने छनरतनथी 


मोदरुपी म्लेच्छ राजानी मदाब्ृष्टिने निवारता युनिराज चक्रवर्तीनी 
् च छ, नि £ स क (व 
स्रोषपे कए छ, निप ज्ञान दशेन अने चासिरूपी रलत्रयी जआ- 


८० जेनहितोपदेश्च भाग ३ जो, 
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राधक मुनिराज कोड्‌ रीते चक्रवतींथी न्यन नथीज, रितु अधि- 
कज छ, 


४, नवनवा ज्ञानामृतना कुडमां मग्र रहो प्रयत्नथी क्षमानु 
पाटन फरनारा युनि, पृथ्वीं पान करनारा ननेद्रनी परे ज्ञोभे 
छे. अध्यात्म क्ञानरुपी अमृतना कुंडमांन मग्न रदी सहज शांतिने 
साक्षात्‌ अन्ुभवनारा क्षमाश्रमणो आन्पगुणथी नागेद्र करतां अधिकः 
श्रोभे छे. 

अध्यात्मरुषी केखाशमां विविकर्षी षभ उपर्‌ आरढ थयेखा 
मुनि्प्ति ज्ञान) अने निषत्ति ( चासि ) युक्त दोवाथी गंगा अने 
मोरी युक्त शिव-शषंकरनी पेरे शोभे छे, तच्वथी जोतां अध्यात्म 
गिरिना उच्च शिखर उपर रदेा अने सद्विवेक दषम उपर खार्‌ 
यह्‌ सम्यग्‌ ज्ञानक्रियाने समताथी सेवनारा निग्रैय अणगारो सद- 
गुणोमां कोई रीते शिव-शंकरथा उतरता नथी, 

६. ज्ञान अने दश्ेनरुषी चंद्र अने मुय जेवां निमट नेवाडा, 
नरकने छेदवावाखा अने सुखसागरमां शयन करनारा रुनिरान 
कोई रीते हरिथी न्युन नथी, परमाथी वि्णु करतां वारे समद छे 


७, परस्पृहारहित सहज अंतरगुण दा्टिने करना मुनिराज बाह्य 
वस्तुओनी अपेक्षावारी बाह्य ष्टिनि रचनार ब्रह्मा करतां बह चदहि- 
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याता छे, निःसृहपणे आत्म गुणोनेज प्रगट करनारा मुनियो उपापि 
युक्त बाह् सृष्टिना करनारा ब्रह्मान सदगुणोथी उट॑धी जाय एमा. 
आश्रये शं १ निरुपाधिक गुणद्ष्टि करो एज मुनिनुं कर्तव्य छे 


८, जेम त्रिवेणीथी गंगा नदी पवित्र मनाय छे, तेम रत्नत्र- 
यीथी पवित्र गणाती श्री ती्करनी प्री पण सिद्धयोगी महापुरुष. 
मुनिराजने कंड दुखेभ नथी. जेणे भमन वचन अने कायाने बराबर 
नियममां राखी योग साधना करी छे एवा सिद्धयोगी महा पुरषने - 
ती्ैकर महाराजनी परम पवित्र प्री पामवी पण मुलमज छ 





॥२९॥ कमेविपाक ध्यानाण्कम्‌ ॥ 


दुःखं प्राप्य न दीनः स्यात्‌, युखं प्राप्य च विसितः। 
मुनिः कमं विपाकस्य, जानन्‌ परवशं जगत्‌ ॥१॥। 
येषां भरभंग माप्रेण, भज्यन्ते पवेता अपि ॥ 

तेरहो कर्म वेषम्ये, भृपेभिक्षा ऽपि नाप्यते ॥२॥ 
जाति चावयं दीनो ऽप, कमण्यभ्युदया वहे ॥ 
अणा्को ऽपि गजा स्या, च्छत्रच्छन्नदिगंतरः ॥३॥ 





1 श्री लेनंदहितेषदेक्ष भाग ३ जो, 
विषमा कर्मणः सृष्टि, रेष्ठ करमपृष्टवत्‌ ॥ 
जत्यारि मूति वैषम्या, त्का रति स्तत्र योगिनः ॥४॥ 
आरूदा प्रशमश्रेणि, श्रुत केवलिनो ऽपि च ॥ 
भ्राम्यन्ते ऽनन्त संसार, महो दुन कर्मणा ॥५॥ 
अबोध स्वौपि सामी, श्रातेव परितिष्ठति ॥ 
विपाकः कमेणः कायं, पर्थत मनुधावति ॥ ६ ॥ 
अपाव चरमर्ते, धर्मं हरति पर्यतः ॥ 
चरमावति साधोस्तु, ख्टमचिष्य हष्यति ।॥ ७॥ 
-साम्पं विभर्ति यः कमे, परिपा हदि चिंतयन्‌ ॥ 
स एव स्याचिदनन्द, मकरन्द मधुव्रतः ॥<॥ 

॥ रहस्याथे ॥ 


१, सप्र जगजैनुओ उद्वित दमोऽवुसारिन सुख दुःख पमे खे 
एय सपमजनारा युनि दुःखने पामीने दीन थता नयी तेम सुखने 
-पामीने चकित थता नी. युनि समने े फे जगत्‌ मात्र कये त्रिषा- 
कन्‌ प्रवञ्च छे, 
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२, जेमन शद फरतां पवेतोनो परण धको शं जाय 
एवा भूपोने विषमक्म येगे भिक्षा सरखी पण मलती नी, दैव 
विपरीत छते मोग भूपारने पण पेट भरवाने फकां मारवा षडे छे. 











३, उत्तपजाति अने चतुराई रदित छतां अत्यंत अनुरूल कम॑ 
योगे क्षणवाश्मां रंक पण एकः छत्र राज्य पामे छे, प्रबल पुन्यनों 
उदय थये छते भीखारी जेषो माणस पण विशाख राज्यवाखो राजा 
अड पडे छे, 


४, कमनी रचन। उटना बर्‌ डानी जेवी वांकीन छे केमके, ज(- 
तिकुरु, बुद्धि, बर, पेश्वयं प्रुखमां परगट विषमता देखाय छे, सर्व 
कौडने ते एक सरखां देतां नथी, -पूर्वङत कमेअनुस्ारे ते सारा 
नरसां के वधारे पशे हई शक्रे ठे. कमनी तिचित्रता प्रमाणे फल. 
नी तिचित्रता सपजनारा यनिजनोने तेवी विषम स्थितिमां रति- 
परीति दवी घटे नरि, तेमने पाप् सुख दुःखमां समभावज राखवो 
युक्त छे, 

५, अहो ! अति आश्वयनी बात छे फे उपशषमभ्रेणि उपर आ- 
रूढ धयेखा श्रुतकेवरी ८ चौद पूर्वर ) नियो पण दुष्ट कमना 
योगे पतित थने अनंत संसार परिभ्रमण करे ठ. ज्यारे जावा सम- 
थ पुरुषोने पण कमविपाक चछ्ठे ठ तो बीना सामान्य माणसं 


८४ श्री जेनहितोपदेश्च भाग ३ जो. 


तो शं कहेवुं ! दुष्ट कमेनी भबटता पासे प्राणीओतरुं कंड पण ॒घा- 
` लतं नथी, 


६, आत्म साधकनी सकट सामग्री कायेसिद्धि थयां परेन 
थाकी गह होय तेम अटकी पदे छ, पण करम-विपाक तो स्वका 
परयत कमेकारकने अतुसयौ करे खे. ते तो तें श्ुमा्यभ फल तेना 
करनारने चखादया पिना विरमतोज नथी, कर्मना भवर वेगने कोड 
रोकी शकतं नथी, कमनो विपाक पोतानी पणं सत्ता कर्मना करना- 
नी उपर बजावे छे, कायर पुरुष तेनी पासे फावी शकतो नथी. 
समथं साधक तो रागद्वेष कर्मनी नड कादी सकल कर्मलुं मूल्यीन 
निकंदन करे छे, 


७, आ क्मं-विपाक दीं संप्तारी जीवना धर्मने जोतां जोतां- 
मां हरी रे अने परित्त संसारी साधत तो छर जोईने भारे खुक्षी 
थाय छे, कमेने कंड शरम नथी ते वात अक्षरे अक्षर साचीके. ते 
परम पवित्र धमे महाराज साये पण पूणं वैर राखे छे. धर्मराजादुं 
क्षरण केनार साथे पोतानुं षैर॒श्ोधतोज फरे छे, अने राग फ़वे 
तो वेर बाव्वां चूकतो नथी, गमे तेली आतम ॒उन्नतिने पामेलाने 
पण ख साध्यथी चूकावी नीचे गवडावी पाडे ठे, आवा दृष्ट कर्म- 
विपाकथी बेगखा रहेवा इच्छनारे तेनी रागदरेषरपी माठी जड खोदी 
काटवी जोदये, रागदरेषनो समृलगो नाश्च करवाथी मोहनो सर्वथा 
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जनक ० >~ -- 


क्षय थाय छ, अने मोहनो क्षय थवाथी सकट कर्म वनो स्वतः क्षय 
यड्‌ जायसे, 


८, कमना विपाकने हृदयमां चितवतो उतो जे सम विषम 
स्थितिमां समभावज राखे छे-तेवे वखते जे हर्षं विषाद पामतो नथी, 
तेज महापुरुष ज्ञानामृतनो रस चाखवा समथ थई शके ठे, तेवा स- 
मथ पुरुष सिज सहजानंद मग्न थई अंते अखंड शास्त सुखना 
भागी थ शके के. 

॥ २२ ॥ भव-उद्रेगा्टकम्‌ ॥ 
यस्य गंभीर मध्यस्या, त्नानं वज्रमयं तलं ॥ 
रुद्धा व्यशनशेखोषेः, पंथानो यत्र दुर्गमाः ॥९॥ 
पाताल कलशा यत्र, मृतास्तृष्णा महानिरेः ॥ 
कषायाध्चित्त संकर , वेला बृद्धि वितन्वते ॥२॥ 
स्मरोबाभिजलयंत, येत्र स्नेहेन्धनः सदा ॥ 
यो घोरं रोगशोकादि , मत्स्यकच्छप संकुरः ॥३॥ 
दुवुद्धि मत्सरे, वि्युहुर्वात गर्जितैः ॥ 
यत्र सां यात्रिका लोकाः, पतन्द्युत्पात संकटे ॥०॥ 


८६ ओ जेनहितोपदेश शाम २ जो- 

तानी तस्माद्‌ भर्वांमोधे, नित्योद्धिमो ऽति दारुणात्‌ ॥ 
तस्य संतरणोपायं, सवेयसेन कांक्षति ॥ ५॥ 

तेट पात्रपरो यद्व, द्राधापेधोद्यतो यथा ॥ 

क्रिया सखनन्य चित्तःस्या, दवभीत स्तथा मुनिः ॥६॥ 
विषं विषस्य बन्दे, वन्हिवि यदोषधं ॥ 

तत्सयं भवभीताना, म॒पसर्गेऽपि यलनमीः ॥ ७ ॥ 
स्थेय भवभयादेव, व्यवहारे मुनिग्जेत्‌ ॥ 

स्वातासम समाधो ठव, तदप्यंत्निमञ्जति ॥ < ॥ 


कयः 


॥ रहस्याथे ॥ 


१. कर्म विपाकने सम्यक्‌ चितवतो मुमि भवथी उद्वि्-उदा- 
सी थयो छतो जने तरी पार जवा प्रतिदिन मरय कयां करे ते 
ज भव सधुद्रनुं स्वरूप करे े.-जनो मध्य भाग वह्‌ उड़ा. 
जन्म म्रणादिक जन्य अनंत दुःखरूप जल राशिथी अथाग भरेलो 
छे, जेन अज्ञान रूप वज्नमय तलं छे-अङ्ञान अविवेक या मिथ्या 
श्रमना आधारेन संसारनी स्थिति रदेटी छे; अज्ञानना जोरथीजः 
चार गति या ८४ रक्ष जीवायोनिमां पुनः पुनः अबतरवा रपी 
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सेर अपण. थाय ऊ; तष आधि; व्याधिः अने उफाधि जन्य अ- 
नेक कष रुपी पर्वकेथी जनी वाट. विषम ठे. आरी तरिपम स्थिति- 
मां जीवने परिभ्रमण. करवुं पड ॐ, छतां अशान वश्व जीवो त~ 
थी उद्विपर ( बिस्त) थतां नथी 


२. वष्टी नेमां ठष्णारूपी तेफानी पवनथी भरेखा कराधादि 
कषायोरुपी चार मोटा पातार कलङ्ञा विविध विकरपरूपी वेखानी 
दद्धि करे छ, संसारी जीव दृष्णा तरंगमां तणाता कषायने वक्षप- - 
डी चित्तमां संकर विकल्पोने पेदा करी परम दःखनो भागी 
थाय @, छतां अङ्ञानना जोरथी विषय वृष्णाने तजी तेओ चष्ट 
कषायोने जीती सुख समाधि साधवा अरप पण प्रयत्न सेवी शकता; 
नथी, एवा अज्ञानी जीवो आप मतिथी अवरा चारी दुःख दावा 
नमां स्वयपचाय तेमां आश्चये शं. 


३, वटी जेमां काम~-अभ्निस्षी बडवानर बरी रद्य रे, ज 
स्नेहरूपी ईंधनथी सदा जाज्वल्यमान रहे ठे, अने भयंकर रोग शो- 
कादि मच्छ कच्छपोथी जे चोतरफ व्याप्त दीसे छे. छतां अविवेकी. 
जीवो तेमांज रति धारण करी श्वपलाय छ पण प्रत्यक्ष दुःखराषेथी 
भुक्त थवा प्रयत्न करता नथी. आवा वितरेक शुन्य संसारीनी वारं 
वार विढेबना थया करे ठे, ॥ 


४. बी दुषु, मत्सर, अने परोहरूपी विजरी, वंटोलीया 
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अने गजौरव वहे जेमा भण करनारा लोको विविध उत्पातना 
संकटमां आवी पडे छ छतां जह-यात्रा (पुदृगर-म्रेम) ने तजी 
सन्मयपणे तीर्ध-यात्रादिक ध्मकरणी कर्ता नथी, आवा पुद्रख- 
-नैदी जीबोने पराधीनपणे अनेक आपदाओ वेवी पडे छे. म 
-समजीनि आत्मकल्याण साधवाने समयज्ञ पुरुष शं करे छ ते शान्न- 
-कार पोतेज जणात्रे छ, ॥ 


५. आवा भयंकर भवसपृद्रथी अत्यन्त उद्वेग पामेलो ज्ञानी 
सुरुष तेने तरी पार जधानो उपाय सवै यत्नथी आदरे छे. समयहन 
पुरुष आव। भयंकर संस्र तरवा भरमादने तजी रत्नत्रयीनुं सम्यग्‌ 
-सेवन करे छे, ॥ 


द. जेवी ते सपण तेटना पात्रने हाथमां ल्ट चारनार तेष 
-जन राधवेधने साधनार सावधान थ्‌ रहै तेवीज रीति भवभीर पुनी 
 स्वचरित क्रियापां सवधन थडई वते ॐ. जन्म मरण्नां अनतदुःख- 
` थी वीषा भवभीर मुनि धमेकरणीमां प्रमाद शील थतान नयी. 
 अत्यक्ष पुद्गटिक सुख तजीने देहने दमतरा केम उजमार थता हके? 
-शवी शिष्यनी हका शाल्वकार समाधान करे छ, 


७. जेम विषनुं ओषध विष छे, अने अभ्रियो दग्ध थयेखाद 
जओपथ अग्निन छे तेम भयभीरु मुनिने उपसगे संधी दुःखनो इर 
रागतोज नथी, नेम कोष्ने साप करङ्यो होय त्थारे तेने लीमोे 
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-चवरावे छे, अने अभ्रिथी दान्नेखाने अभ्रिनोज शेक करे छे, तेम जन्म 
मरणनां दुःखथी त्रस पामेला मुनि ते दुःखने कापवा मादे विविधं 
उपसे संधी दुःखने समभावे सहन करे छे तेथी ते भव दुःखथी 
सक्त थर्‌ शके 8. एवी सं पुण खाज्रीधीज विविध उपसर्ग परिषदा 
दिक सेक॑धी दुःखने समयज्ञ मुनि स्वापीनपणेज समभावथी सहन 
करवा तत्पर रहे छे. ॥ 

८. भवमीरुपणाथीज विवेकवान्‌ मुनि धम व्यवहारने स्थिरताथी 
सेवे छे. जन्म मरणना भयथीज समयज्ञ मुनि व्यव्हार मार्ग द्द 
आवन लड्‌ निश्चय मागन सात्रे छे, बौतरागपणीत स्याद्वाद मार्गं 
सावधानपणे सेवन करवा समयज्ञ मुनि चृकता नथी तेनु भ्ुख्य का- 
रण भत्रमयन छे, एम साध्य दृष्टिथी युद्ध व्यवहारतः सेवन करतां 
करतां ज्यारे पोताना आत्मामां सहन समाधि जागे ठे, ज्यारे सा- 
आत्‌ आत्म-अनुभव जागे छे ल्यारे भत्रभय पण अंतर शमाई जाये, 


"७.9 


॥ २३ ॥ लोकसंक्ञाप्यागाष्टकम्‌ ॥ 


पापः षष्टगुणस्थानं, मवदुगादरिरंघनम्‌ ॥ 
तछकसं्ञारतो न स्याद, युर्निलोकोत्तरं स्थितिः ॥९॥ 
यथा चितामणि दत्ते, करोबदर्मीफलेः 
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हारा जहाति सद्धर्म, तथेव जनरंजनैः ॥ २॥ 
लोकसंज्ना महानया, मनुश्रोतोऽलुगान कै ॥ 
प्रतिश्रोतोऽनुगस्तेको, राजसो महामनिः ॥ ३॥ 
लोकमारग्य कतेर्गय, इतं बहुभिरेव चेत्‌ ॥ 
तथा मिध्यादशां धर्मो, न याज्यः स्याकदा च न।॥४॥ 
श्रेयोऽर्थिनो हि भूयांसो, रोके खोक्ोत्तरे च न ॥ 
स्तोकाटि रलनवणिजः, स्तोकाश्रसखाम साधकाः ॥५॥ 
रोकसंत्नाहतादहंत, नीचैगेमन दनैः ॥ 
शंसयन्ति ख सत्यांग, ममेघातमदाग्यथां ॥ ६ ॥ 
आत्मसाक्िक सद्धमे, सिद्धो किं लखोकया्रया ॥ 
तत्र प्रसन्नच॑दरश्र, भरतश्चनिदशैने ॥ ७ ॥ 
छोकसंज्ञोज्जितः साधुः पह्यसमाधिमान्‌ ॥ 
सुखमास्ते गतद्रोह, ममता मत्सर वरः ॥ ८ ॥ 
॥ रस्याय ॥ 
१, संक्षाररूषी विषम घाटीनो पार पमाडनार प्रमत्तरुणस्था- 
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नक जेने प्राप्न थयुं छ एवा छाकोत्तर स्थितिवाखा भनि खोकसंत्ञानो 
त्यागज करे छ, विषय कषायने षिवश्च थ्‌ जेम दुनीया दीरायके 
तेम श्रेष्ट मयोदास्रीट युनिराज लोकपरवाहमां सेचाई जता नथी 
तेतो स्वभावमां स्थित छता संयम आचरणमां सदा सावधान 
थ रहे छे, 


२. जेम कोई मृखे वोरढीनां फल लइ बदलामां चितामणी- 
रत्र आपी देषे तेम मृढ माणस जनरंजन मटे श्रेष्ठ धमने हारी जाय 
छे. जेने सत्य धमनी कदर नथी ते बापडाथी चिंतामणि जवो अ- 
मर्य धमं साचत्री कातो नथी. छोकरंजन मे श्रेष्ट खाभने चकी 
जाय छे, पार्थी तेने दुनियानी देखदेखी करवाथी ब्रह कष्ट स-` 
हन करवुं पडे, 


३, रखोकसंन्नाए एक मोदी नदीनो प्रचर प्रवाह तेमां प्रवेक्ेख 
कोण कोण तणाया नथी ? तेने तरीने पार जवाने समथ तो केवल 
सामेपरे चाखनारा राजहंस समान महापुनिराजज ठे. जे लोकरसं- 
ज्ञानो सर्वथा याग करवा अनुकूट भयन सेवे ठे तेज भुनिराज तेनो 
त्याग करी शके छे. बाकीना तो खोकपवाहमां तणाया जायके. 
लोकभवाहमां तणाता पुरूषायेहीनने तारवा कोई सम थतु नथी. 
जो जनरंजन तजी केवट स्वपर कल्याणाय संयम माग॑नं सारी रीते 
सेवन कराय तो प्रबल पुरुषाथे योगे जरूर तेनो जय करी शकाय, 
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एवी आत्म वीथेथी तेनो सर्वथा जय करी सर्वोत्तम संयमने आराधी 
-अर्नता आत्माओ अक्षय सुखने साधी शक्या छे. 
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४, जो सर्वे करे तेज करव मानीयेतो तो कदापि पण भि- 
 ध्यात्वनो त्याग करी शकाश नहि. ज्यारे सत्य मागन शोधन करी 
तेनोज स्वीकार करशं त्यारेन आपणे सत्य-साचा सुखने पामी श्- 
कश. ते विना तो जेम धृमाडाना वाचका भरतां कंड हीरो दाथमां 
आवे नहिं तेम सत्य मागेने तजी स्वच्छंदपणे चाखतां खरं सुख मली 
-कके नि, एवा सत्यमागेने शोधी चाटनारा विरकाज होय के. 


५, भ्रेयना अथी जीवो खीक्षिक के लोकोत्तर माभ॑मां थोडाज 
 दीसे ॐ. नेम रत्नना व्यापारी थोडा दोय तेम आत्म-साधकर षण 
 थोडाज होयद्े, जेम रत्ननी खाण दकम होयछे तेम कल्याणार्थीं 
उत्तम जीवो पण दुरुभज दोय छ खरं आत्मा्थीपणुं आववं जीवने 
दुरम छेते विना सत्यमागेने शोधी तेने दढपणे अवलंबवो कीनजरे. 


द. रटोकसंज्ञाथी पराभव पामेला पाणी सखश्रेयथी चक्रे. 
छतां खोक देखाबो करवा जे तेओ नीचा वरीने चारेङेते एम 
` जणावे ठ के तेमना सत्य-अंगमां मभेघातनी महाव्यथा थयेरी छे, 
 नेथीज तओ वांका वरीने चार्ता खगे ठ. खोक संज्ञानो आमां 
आ छेख कर्यो गे छे. 
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७, श्रेष्ट धमनी सिद्धि आत्म-साभिक छतां रोक देखावो क~ 
रवां काम शं १ मनथी जीव कमं बांधे छे अने मनथीज खेदी शके 
छतो परी खोक देखावो करवाथी शं बठे ! जेम प्रसन्न राज 
रूषिने तथा भरत महाराजाने साघ्षात्‌ अनुभवायुं तेम सम्यग्‌ वि- 
चारी स्वकस्याणना अर्थ जीबोए रोक देखावो करवानी बुद्धि 
तजी देवी. 


८, लोकसंज्ञा रहित साधु परदरोह, ममता, अने मत्सर ॒दोष- 
थी क्त होवाथी सहन समाधिमां मस्त थड रहे ॐ, जे महाशय 
ुयुक्षुए लोकसंज्ना तजी दीधी छ तेने उक्त दोषों सेवन करवुं पड- 
तंज नथी, तेथी ते शुद्ध संयमने साधां स्वभाविक सुखमां मग्न 
थइ रहे छे. परडपाधि रहित होवाथी निग्रेथ मुनि उत्तम ॒निृत्ति 
धारी सहज समाधे सुखने पामी रके ॐ, पण परउपाधि प्रस्त एवुं 
कोडपण तेवुं स्वभाविक सुख स्वप्नमां पण पामी शकतो नथी. एट- 
लाज मारे मोक्ष सुखना अथीं जनोए लाक संत्नानो जरर तयाग क- 
रवो जोश्ये, अन्यथा जप तप संयम संव॑धी सकल धर्म करणी के- 
वठ कष्टरूप थः पडे, उक्त सवे धमे करणी जो विदेकथी आत्क 
कल्याण अर्थेन फरवामां आवश्े तो ते. सघनी लेखे पडे, मारे 
केव गतानुगतिकता तजी वस्तु स्वरूप समजीनेज साधनं करव 


हितकारी ॐ, 
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॥ २४ ॥ शाखा ऽटकम्‌ ॥ 
च्मघ्षुभेतः सर्वे, देवाश्चावधिचक्षुषः ॥ 
सवेतश्चक्षुषः सिद्धाः, साधवः शाखचक्ुषः ॥ १॥ 
पुरस्थितानिवोष्वीधः, स्िर्यगालोक विवर्विनः ॥ 
सवोन्‌ भावानपेक्षन्ते, ज्ञानिनः शाखचक्षुषा ॥ २॥ 
शासनात्‌ जाणशक्तेश्च, बुधः शाखं निरुच्यते ॥ 
वचनं वीतरागस्य, तत्त नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥ ३॥ 
शाखे पुरस्ते तस्माद्‌, वीतरागः पुरस्टृतः ॥ 
पुरस्कृते परनस्तस्मिन्‌, नियमात्‌ सवेपिद्धयः ॥ ४ ॥ 
अर भ्थैभ्नुधावंतः, शाख दीपं विना जडाः ॥ 
प्राप्वुवन्तिपरं सेदं, प्रस्वलन्तः पदे पदे ॥ ५॥ 
शुद्धोच्छायपि शाखाज्ञा, निरपेक्षस्य नो हितं ॥ 
मोत वर्यथा तस्य, पदस्पशे निवारणं ॥ ६ ॥ 
अज्ञानारि महामंत्र, स्वाच्छंयज्वर घनं ॥ 
धममारामखधाङु्या, शाखमाहूमेहषेयः ॥ ७ ॥ 
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शा्रोक्ताचाखता च, शाखन्नः शाख्रदेशकः ॥ 
शास्नेकरश्‌, महायोगी, प्राप्रोति परमं पदम्‌ ॥ < ॥ 


मद्ये 


॥ रस्याथ ॥ 


® 0 ण 


१, सर्व मनुष्य तियेचो चमं चक्षुने धारण करनारा छे, एट्छे 
के तेमने चामडानी चक्रु छ. देवता मात्रने अवधिज्ञानरूपी चक्षु छे. 
सवै सिद्ध भगवानेनि पदेशे पदेशे चक्षु छ केमके तेओ अनत ज्ञान 
अने दशन गुणी युक्त छे. अने साधु युनिराजोने शाघ्वरपी दिव्य 
चक्षु होय छे, हबे शास्चचश्चु केवी उपयोगी छे ते वतावे छे, 











२. ज्ञानी पुरुषो शाश्च ॒चश्ुवडे उर्व अपो अने तीर्ख-्रणे 
छोकमां वर्तता सवे भावोने प्रत्यक्ननी पेरे देवे छे, जेम निमे आ- 
रसामां सापी वस्तुनां परतिर्विव सारी राते पडी रहेखेतेमनि- 
मर ज्ञानचक्रुयी पण जेयुवनवर्ती से पदार्थों यथाथे भान थद्‌ 
शके 2, मटेन युपुश्चु ननो भिनय पूवक अरोनिश्च ज्ञाननुं आराधनं 
करवा उजमाल रहे छे, हषे भसंगोपात म्रंथकरत्तो शाघ्लनुं रक्षण 
कदे छे. | 

३, मोक्ष मार्गं शासन-यथाथे कथन करवाथी अने त्राण- 
रक्षण क्वा समयं दोवागरी शास शब्द्‌ सायक थाय उ, एं शाञ्च 
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तो वीतरागनां वचनरूप होये, ते विना अन्य रामी देषीके 
मोहाधीननां वचन सत्‌ शाघ्वरूप होई शक्रतां नथी. वीतराग भसुनां 
वचन सवे दोष रहित अने सब गुण सहित हदोवाथी शाख्रूपे मान्य 
करवा योग्य ॐ, पर॑तु तेरा गुणविनाना अन्य वबागाडवरीनां वचन 
सत्‌ श्ाच्चरुष नहि होवाथी सुश्च वगेने मान्य करवा योग्य नथीज. 
तेवां सत्‌ शाल मानवाथी माननारने शो फायदो थाय छेते शाष्लकार 
पोतेज वतावे छे, 





४. सतशाश्वने आगल कयोधी वीतरागने आगल कया सम- 
जवा, अने वीतरागने आगट क्ये छते निशे सवे सिद्धियो संज 
करे, वीतराग भुनी पधि आज्ञाओने मान्य करनारना सवे मनो- 
रथ सीने. एकांत हितकारी परसुनी पवित्र ब्राणीनो अनादरं 
करनार अज्ञानी जनोना केवा हाट थायदछेते जाश्चक्रार्‌ बतावे छे. 


५, शाश्वरूपी दिव्य दीपक चिना अजाण्या विषयमां एकदम दोडता 
ु्ुद्धिजनो मागेमां पगछे पने स्लना पामता परम खेदने अचु 
भवे छे, सत्‌ शाच्रुपी दिव्य चक्षु विना जीवने सल्यमागं शजतोन 
नथी तेथी सत्य मागेथी चृकी जीव आडोअवखो अथडाई बहु हेरान 
थाय छे, स्वकपोर कल्पित मर्गे चाखतां जीवने एवा जोखममां 
उतर षडे ऊ. जो बीतराग वचननुं शरण ही ते मुजव वतेन क- 
शय तो कंहूषण भीति राखवान्रु कारण रहे नहि. 

९.३. 
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६, शाघआज्ञा निरपेक्ष-स्वच्छंदचारी गमे तेवी उग्र क्रिया 
करे तोपण तेथी तेनु हित थडई शकले नरि, पण जो वीतराग परथुनी 
पवि आज्ञा युजव-शाघ्च परतंजपणे अरप पण अनुष्ठान सेवने ते तेने 
जरर हितकारी थइ शकश, केटखाक अणसमजथी शाक आङ्ञाने रो- 
पाने सद्भुरुथी जूदा पडी रथम तो उग्रक्रिया करवानो विचार राखे 
छे पण पाठलथी समयोचित सारणादिकना अभावे ते शिथिट थट्‌ 
जाय छे, सारी बुद्धिथी पण स्वच्छंदएणे सद्गुरने तजवापां अहि- 
तज रदे छे, तेथी अस्प दोप ततां भारे दोष सेववो पडे ठे, जम 
मनोहर मोरपीटी मटे बोध गुरुनी आज्ञा नहि छतां तेना भक्त भ्‌- 
पिपा गुरना चरणस्पशंनो दोष निवारवा बाणवडे ते पींडी सर्ता 
ते गुरनाज घात कर्या तेप कपस्पजवाखा आपमतिथी अस्पदोप त- 


जतां अधिक दापनेज सेवे छ, 


७, मरे महा्नियो शाखने अज्ञानरूपी सेने दमवा जाग 
मंत्र समान, स्वच्छंदता रूपी ज्वरने शान्त करवा रघन ( खांघण ) 
समान, अने सतूधर्भरुपी आरामने सिचवा अगृतनी नीक समान रेखे 
छे, समयन्न सत्पुरुषो एवा सतृशाछ्चना भ्रेष राभने क्षणवार पण 
चुकता नथी 


८. शाब्लक्त आचारने सेववावाखा शाघ्-रहस्यने सम्यग्‌ जा- 
ध 
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प्णवावाखा, श्ञाघ्ना मागेनेन बताववाव।छा अने श्च सन्पुखन दष्ट 
राखत पदहयागी-परुनि निषे पप्मपदने पमे ठे, मटे मोक्ार्थी 
` जनोए एवा सतशाल्र-पेव सपपुरूषोज सदा सेववा योग्य छे, 





॥ २५ ॥ परि्रटाएटकम्‌ ॥ 
न परवततेते राशे, वक्रतां जातु नेति ॥ 
परिह ्रहः कोय, पिडंबित जगत्यः ॥ ९ ॥ 
'परिप्रग्रदावेशा, हभोषिति रजः किशं ॥ 
श्रयन्ते विहताः किं न, प्रखापा छिगिना मपि ॥२॥ 
यस्यक्ख। तृणवद(द्य, मान्तरं च परिग्रहं ॥ 
उदास्ते तसर्दामोजं, पयेपास्ते जगत्रयी ॥ ३॥ 
विक्ेन्तर म्य गहने, षरहिर्निर््थता वृथा ॥ 
स्यागार्वंलुक मात्रस्य, भुजगो नरि निर्विषः ॥ ४॥ 
त्यक्ते परिरे साधोः, प्रयाति सकर रजः ॥ 
परित्यागे क्षणादेव, सरसः सिरं यथा ॥ ५ ॥ 
यक्तपुत्रकरतरस्य' मृच्छ मुक्तस्य योगिनः ॥ 
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चिन्मात्र प्रतिवद्धस्य, का प्रर निवंत्रणा ॥ ६॥ 
चिन्मा्रदीपको गच्छेद निवीत स्थानर्मनिभेः ॥ 
निष्पथिहतास्थर्य, धर्मोपकरणे रपि ॥ ७ ॥ 
मृच्छछन्नधियां सर्व, जगदेव पसिहः ॥ 
मच्छेयारहितानां तु, जगदेवाऽपरिरहः ॥ < ॥ 


[8 स 


॥ रहस्याथं ॥ 


१, शा उपदेश सांभली-सदहीने परिग्रहनु खर्प समजीने 
तेनो विवेक धारवे जरुए्ना छे, प्रायः परिग्रहज प्राभि आने पीडा 
कारण छे. मदे तेने अवर्य परिहार करो जोशये तेज वात स्फुट 
बता 8, रभ जगत्‌ना जीबोनी विविध विडंबना करनार परिग्रह 
एवो तो अकरो ग्रहे केते मृ राक्षिथी बदखातो नथी तेमज 
चक्रता त्यजतो नथी, 


२, परिग्रहरूपी पिशाचथी पराभव पामेखा किगधारी साधरुज 
पण पोतानी (साधु) भरकृतिने तजी जेम तेम टवता फरे छे, अनेक 
उन्माद करे छे, वेष विगोदणा करे छे अने अते अभोगतिमां जाय 
छे ए सव परिपरहनोन अभाव समजयो, 
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३, धनधान्यादिक ए बाह्य परिग्रह छे अने वेदोदयथी थती 
विषय-अभिखाषा, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, दुरगंखछा, मिथ्या 
त्व अने कषाय ए अभ्यंतर परिग्रह छे. त बने परिग्रहने तृणनीः 
जेम तजीने जे जगतथी उदासी (न्यारा) रहे ठे, तेना चरण कमठ 
ने जगत्‌ मात्र प्जेखे, पणजेते परिग्रहमां यज्ञार परस्पृहा करे छे 
ते तो जगत मात्रना दासन खे. मछो-ममतानेजन ज्ञानी पुरुषो परि- 
ग्रह कहे छे, 


४, जम सपे कांचटी उतारी नांखवाथी निर्विष यई जतो नथी 
तेम बाह्य परिग्रहना याग मात्रथी खरं साधपणं भाप्न थतं नथी, के- 
मके विवेक विना धन विगेरे तजवा मात्रथी कोड विषय अभिलाषा 
दिक अंतर विष टी शकतं नथी. माे युुक्षुजनोए तो विषय अ- 
भिखाषादिक अंतर विष वारवा प्रथप खपी थतं जोदए, ज्यां सुधी 
विषयवासना जाग्रत ॐ, ज्यां छखधी हास्यादिक दोषां अुत्कलनी 
जेम सेवन कराय ठे, ज्यां सुधी त्ख दृष्टि थवा यतन करातो नथी 
अने ज्यां सुधी क्रोध, मान, माया अने खोभनी सेवा कयो कराय 
छे, त्यां सुधी साधुपणुं छेटुन समजतं, अतर विष टकतांज साधु 
पणुं संपजे छे, 


जेम. सरोवरनी पाल तो्ी नांखवाथी माहि सर्व॑ जल क्षण 
मात्रमां बहार वही जाय छे, तेम.परिग्रहरूपी परा तोडवाथी-युखनेा 
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स्याग करवाथी समे कमपखनो क्षणवारमां नाञ्च थाय छे, पण गमे 
तटी कृषटटकरणी करतां छतां अंतरनो मेक धोका मटे मृच्छानो 
त्याग कयी तिना शुद्ध थवातुं नथी. माटे विवेकपूत्रंक बाह्य अने अंतर 
उभय पथिहनो परिहार करबो घटे छे. 

स्री पुत्र लक्ष्मी विगेरेनी मृच्छ तजी केवल ज्ञान ध्याननोज 
अभ्यास करनार। साधुपुरुषोन पद्रलनी शी प्रवा! री पुत्रे 
नजीने जो पुनः परिभरह पमताथी लोक परिचय करी स्नान ध्यान न 
कु, संयममणगि सम्यग्‌ सेव्यो नर्हि, मच्छ ममताज वधारी तो प्रथ 
मना सी पुत्रादिकने तजाने शुं कमाण! उख्टी उपाधि वधारवाधी 
विशेषे विडंबना पात्र थत्राना. तेमन थाय एवं लक्ष राखवुंन जोट्ये. 

७, जेम बायरा विनाना स्यच्वड दीवो स्थिर रही रके ठे 
वुञ्ञातो नथी तेम धर्म-उपगरणावडे निष्पसिहता साधी सङाय क. 
पनी द्धि करनारां साधनज धम-उपगरण गणाय छे नेमनुं ममना- 
रहित सेवन करतां छतां गमे ते अक्षय सुखना अधिकारी थइ शक्रे 
छ, पण जो ते्पांज उट ममता करवाम अवेतो ते उपगरण के- 
वक अयिक्ररण ( श्च ) रूपन गणाय. मटे ममतारहित ज्ञानदशेन 
के चारितरनां उपगरणोवडे आत्म-उपमारनी सिद्धि थाय तेम यत्रथी 
पवतेवुं. एम विवेकी धर्मउपगरणने सेवनारने धमनी दद्धिन थाय 
छे, पण जो तेमां िवेकनी खामीथी उख्टी ममता स्थपाय तो तेभी 
भनी दद्धिना बदरे हानि थवानो प्रसंग अवि. मटिजेम पर्मोष- 
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गरणनुं साथेकपणु थाय तेम किमेकथीन वतेवुं युक्त ठे 

८ आवां कारणस्रर साल्तकार कहे छ के मृखावडे जेनी बुद्धि अं 
जाइ गई छे तेने आखुं जगत प्रहरूपन छे, अने जे महात्माए 
मच्छ (ममता) ने समला मारा, तने ता जगतर्मां जतं पण 
परिग्रहनो टेप खागेज नहि, अ! उपरथी मख उतारवी केरी ति- 
पपङ़ेते तथा पृछा उतायाथी केरलं बधुं सुख याये, तेनु सहन 
भान थद्‌ शके. गप एवं दुष्कर काय पण पुरूषाथथी साधी श- 
काय छ, एम समजी कायगता तजी परग्रहनो प्रसंग तजवा प्रयत्न 
करवां घरे छे. 


॥ २६॥ अनुमवाऽटकम्‌ ॥ 


स्येव दिन रात्रम्यां, केवलशरुतयोः प्रथ्‌ ॥ 
बुधेरनुभवो दष्टः, केवलाऽकौरुणोदयः ॥ १ ॥ 
व्यापारः सर्वशाश्चाणां, दिक्प्रदशंन मेव हि ॥ 
पारं त॒ ्रापयत्येकोऽ, सुभवो भव वारिधिः ॥ २॥ 
अतीरियं परत्य, विशद्धाऽनुभवं षिना ॥ 
्ाखय॒क्ति शतेनापि, न गम्यं यद्‌ बुधाजख्ः ॥ ३ ॥ 
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ज्ञायेरन्‌ देतुबादेन, पदाथा ययर्तीदरियाः ॥ 
काटेनेतावता प्राततः, कृतःस्यात्तेषु निश्चयः ॥ ४ ॥ 
केषां न कल्पना दर्वी, शाखक्षीरानगादिनी ॥ 
विरछा सदरसास्वाद, विदोऽनुभवनजिहया ॥ ५ ॥ 
पर्यतु ब्रह्य निर्ढदं, निर्दद्राऽुमषं विना ॥ 

कथं ङीपीमयी ररि वोड्ययी वा मनोमयी ॥ ६ ॥ 
न सषि समोहतवा, नाऽपि च स्वाप जागरो ॥ 
कखनाशिखविभ्रान्तिः स्तुर्येवानुभवो दशा ॥ ७॥ 
अधिगत्याखिटं शब्द्‌ ब्य शाखटशा मुनिः ॥ 
स्वसवे्यं पन्या, सुमवेनाधिगच्छति ॥ < ॥ 


[सरण 


॥ ररस्याथ ॥ 


१, जेम दिवस अने रानिथी संध्या जुदी छे, तेम अनुभव 
ज्ञान पण केवट ज्ञान अने श्रुत ज्ञानी जृदुं छे, जेम सूये-उदय प 
हेखां अरुणोदय थाय छे तेम केवट ज्ञान प्रगटयां पहेखां अनुभव ज्ञा- 
ननो उदय थाय छे, परी अबक्य अलयकारमां केवर ज्ञान प्रगट 
थाथ छे, जेम अरूणोदय राजना अते थाय छे, तेम अनुभव श्ञानः 
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पण श्रत ज्ञानना अते परगटे छ. एशे के श्रत ज्ञान कारण छे अने 
अनुमव ज्ञान कायेरूप छे, सम्यग्‌ ज्ञान विना कदापि कोडने पण 
अतुभत्र परगटे नदि. मटि कायार्थ जेष कारणनुं सेवन करे तेम अ- 
चुभत्रना अर्थाए श्रत ज्ञाननु अवश्य सेवन करवुं 


२, श्ल ता फक्त दिग्‌द्शन करावे ॐ, बाकी संसारनो पार 
ता अतुभवज करावे छे, जेम कोड मागेमां मेदं माणस मागे चष्ने 
खरा मागेनी दिज्ञा बतावीदे तेम शाघ्न पण मोक्षनो माग आम 
एम वत्रा दुं छ. पण जम साथे टीधेखो भूमियो ठेठ मार्गे पा 
चाडी आपे छ. तेम सहज अनुभव ज्ञान पण ठेड पार पहोचाडे छे. 

३. विशुद्ध अनुभव विना श्ञाघ्वनी सेंकडो युक्तिवडे पण पर- 
मात्मतख समजी श॒क्राय तेवं नथी. जेतु स्वरूपज शब्द, रुप, रस, 
मभ, अने स्पश्चेरहित दोवाथी अतींद्रि छे, तेनु प्रतिपादन अक्षर- 
वणं वाक्य मात्रथी श्री रीते थ शके एक तो अरूपी आत्मद्रव्य अने 
बीजं दृष्टात देइने ते सुखेथी समजी शकाय एवं कंइ उपमान नजर 
ज पठतु नथी, तेथी अते एवाज निश्चय उपर आवी शकाय के पर- 
मातमत जेव कंड बीजुं केन नहि, ते तख पामेखा सवे समानज 
छे, तथा तेवो सत्य अनुभव थयेज ते तत्व समजी शकाय एम छे, 
पण अनुभव ज्ञान भ्रगटया विना परमात्मत यथाथे समजी शकाय 
तेम नथी. माटे तेवो अनुभव प्रगटाववा श्त ज्ञान विषये पृरतो पर- 
यन्न करवो युक्त ॐ, 


न त सा म ० = 
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४. जो हेतुवादे करी आवा अतीद्रिय पदार्थोनो निश्चय थातो 
होततोतो ते क्यारनो करवा पंडितो चकत नर्हि, पण तेम करु 
अशक्य जाणीने तेभ करी शक्या नथी. तकं, अनुमान के युक्ति 
विगेरेथी ते मए आत्मादि अरुपि-दरव्यनो निश्चय कर्यो होत ते सं- 
वर॑धी कोई जातनो विवाद रहेतज नहि. पण तेम थई शकेन नर्हि. 
नेम करवाने अनुभव ज्ञाननी खास जरर उ, स्वावुभवी पण परमा- 
न्पत्ने यथाथ जाणतां छतां पोतेन जाणीने विरमे छे, ते पदां 
अतीद्विय टोवाधी स्वानुभव चिना भ्रोताना राद्यं आवतो नथी- 
आवी शको नथी. स्वानुभव थये ने सेहेन यथाथपणे समजी 
रकाय छे. 


५. केरखाक पंडितोनी कटपना-कडखी, शाष्ष-क्षीरमां फरी, 
चछ्तां तेभो अनुभव-जीभ तिना तेनो स्वादं मेखवी शक्या नहि. अ- 
लुभव ज्ञान मगर थयेज सवज्ञ प्रणीत शाघ्वनो यथाथ स्वाद चाखी 
शक्राय छे. 

६, अद्ितीय अनुभव जाग्या विना टिपीवारी, वाणीवाखी 
अने मनवा सुपि दषटिथी अरूपि-अदितीय अनुपम परमात्म त 
न केम जाट्‌ शक्राय { ज्यारे अपूव सम्य संवनया अनुपम अनुभव 
जागञ्च त्यारेज अतीद्रिय तखन यथाथ भान थश ते विना ` केवर अ 
क्षरथय लीपी, वाणी, के मनवारी रूपी दृष्टी अकू एवा शुद्ध 


१०६ भ्री जेनषितोपदेश्च भाग ३ जो, 
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आत्म त्वनु यथाय भान ड्‌ शकवातरुं नरि, कायार्थीए्‌  कायाऽनु- 
कख कारणों सेवन करुन जोदए, ते बिना इष्ट कयं॑सिद्धिज 
नथी. मारे शुद्ध आत्म तच्ना कामी पुरुषे निद्र (सव केशर रहित 
शुद्ध) अनुभव माटे प्रयन करबो, 





७, सुपु्ि, शयन, जागर अने उजागर ए चार्‌ दशाओं ज्ञाः 
खमां वणेवी छे. तेमां प्रव मोहना उदयवाटी प्रथम दश्चा तथाः 
विविध करपनावाटी (सविकरपक) शयन अने जागर दशा जा अ- 
नुभव ज्ञानमां घटी शके नर्द, तेमां तो समस्त विकल्पन विभ्रान्ति 
श्ान्तिरूप नि्विकसप चोथी उजागर दशाज दवी प्ररे, 


८, श्राह ृषटाथी समस्त शब्द खरूपने सम्यग्‌ पामीने मुनि; 
अनुभवगम्य शुद्ध आतमतखने अनुभव ज्ञानवडे पामे के, पए्टेके 
सम्यग्‌ श्रुत ज्ञानना अभ्यासथी अनुभव ज्ञान पामीनं यनि शद्ध 


स्वरूपने जागे-जोवे छे, 


[री 


॥ २७ ॥ योगाएटकम्‌ ॥ 


मोष्रेण योजनादोग ; स्वोऽप्याचारहष्यते ॥ 
विशेष्य स्थानवणाथा, टंबनेकाय्य गोचरः ॥ ९॥ 
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कमयोग द्वयं तत्र, ज्ञान योग अयं विदुः ॥ 


विरतेश्वेष नियमाद्‌, वज मात्रं परेशेपि ॥ २॥ 
कृपा निर्वेद सवेगः प्रशमो तत्तिकाणिः ॥ 

भेदा प्रयकमत्रेच्छाः प्रव्रत्तिस्थिर सिद्धयः ॥ २३॥ 
इच्छा तद्रतकथाप्रीतिः, प्रवर्ति: पालनपरः ॥ 

स्थेयं बाधकमभी हानिः, सिद्धिरन्याथ साधनं ॥४॥ 
अथालंबनयोश्रेतय, वंदनादौ विभावनं ॥ 

म्रियसे योगिनः स्थान, वणैयोयेललण्व च ॥ ५॥ 
आवनमिहं ज्ञेय, विविधं रुप्य रूपि च ॥ 
अरूपिगुणसायुज्यं, योगाल्नाखबनं परः ॥ ६ ॥ 
परीतिभक्ति वचोऽसंगेः, स्थानाद्यपि चतुर्विधं ॥ 
तस्माद्योग योगाभ्िः मोक्षयोगः क्रमाद्‌ भवेत्‌ ॥७।४ 
स्थानादयययोगिनसतीर्थो, च्छेदायारंबनादपि ॥ 
सूत्रदाने महादोष, इत्याचायाः प्रचक्षते ॥ ८ ॥ 
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॥ रस्याथे ॥ 


१, जीवने मोक्च सुख साये जोडी आपे एवो सवे सदाचार 
‹ योग › ना नामथी ओल्खाय छे, तेना पांच प्रकार आ पमाणे के. 
१ स्थान ( आसन-घुदरा विशेष ) २ वणे ( अक्षर विशेष ) ३ अथं 
४ आंबन ( प्रतिमादि >) अने ५ एकाग्रता ( मननी निश्रलता, ) 


२, तेमां पूवैरा वे कमयोग कहेवाय छे. अने पाली चरण, 
ज्ञान योग कटेवाय छे, आ योग विरति ( निष्त्तिशील >) वंतमां नि- 
श्रयथी होय 2, अने बीज मात्र तो अनेरापां पण दायके. एवः 
चनमां एवो वनि भाय के योगना अर्धीए निषतति्ीर थुं 
जोय, 

३, आ पांच योगांना मरदेक्ना कृषा, निर्वेद, संवेण अने 
दीतलताने करनारा > इच्छा, > भ्र्त्ति;, ३ स्थिरता अने सिद्धि 
पवा च्यार चयार मेदो कहेखा ठ, ते दरेफतुं लक्षण आ प्रमे, 


४, तेवा योग-तेवीनी कथापां प्रीति थाय ते इच्छ योग उक्त 
योगनं पाटन करवामां तत्परता तजाय ते प्रहृत्ति योग. ते योगत 
सेवन करतां अतिचारादिक दूषण खगे नर्हिः खगवानी वीक पण 
रहे नहि, ते स्थिरता योग अने स्वयं योगनी सिद्धि पूर्वक अन्य (भ- 
व्य ) जीवोने योगनी प्राति करावी तेनु नाम सिद्धि योग समजो, 
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५. पूर्वोक्त योगोमांना अथं अने आरंबन योगद चैतयवंदन, 
तथा शर्वेद्नादिक करतां स्मरण राखयुं, तेमां तथा स्थान अने 
वणैयोगमां योगी पुरूष खभ्रेय माटेज भरयत्न करवानो ॐ, उक्त योगा 
सेवनमां जम अधिक प्रयत्न तेम एकाग्रता द्वारा अधिक श्रेय स- 
धाय छे, 











६, आबन बे प्रकारं छ, ९ रूपी अने > अरूपी तेमां जिन 
गुद्रादिकरूपी आरंवन ॐ, अने अरूपी एवा सिद्ध भगवानना अनंत 
ज्ञानादिक गुणोमांज एकाग्र उपयोग देवोते अरूपी आवन छे, 
तेनुं बीजुँ नाम निराटंवन योग छे. अनाटंवन योग उत्कृष्ट योग से. 


७, वणी पिति, भाक्त, वचन अने असंगभेदे करीन स्थाना- 
दियोग चार चार प्रकारे 8, पूर्वोक्त इच्छदिक च्यार भरकारवाखा 
स्थानादिक पचि योगोना २० मेद्‌ थाय खे, अने तेमना प्रयेकरे 
प्रीति पिगेरे च्यार च्यार भेदं गणतां योगना ८० मेद थाय, तेथकी 
‹ अयोग ' योगनी अनुकमे प्राप्ति यर्तान मोक्ष योगनी-अक्षय अ- 
व्याबाध सुखनी संभ्ाप्ति थाय छे, एम समनी मोक्षार्थी सनननोए 
उपर बतावेखा योगनां अंगों आदरथी सेवन करं घटे छे. केट- 
लांक अनुष्ठान भीतिपर्मक अने केटलांक भक्ति पैक ज करबानां 
कल्या छे, जेमके देवर्वदन, गुरुवंदन, विगेरे भक्तिपूैक करवानां छे 
अने परतिक्रमण, कायोत्सगे ( कारस्सम्ग ), पदर्खाण .विगेरे भरी 
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तिपूर्वक करमाम।. रभ्य, के, काट, भाव मे लक्षमां राख! सर्वद 

कथित तिद्धाम्सने अलुसरीने विधिपूयक धमेवतेन करषुं ते वषत 
अनुष्ठान छे. पूर्वोक्त भीति-भक्ति युक वचन अनुष्टानमे जाक्छतां 
-अनरुक्रमे अभ्यास बखछथी मन, वचन्‌, कायनी, एकाग्रता सधमर्ता 
असंग क्रियानो अपूत्रे खम मठे छे. असंग क्रिया साधनारने मोक्ष 
सुखभ छे. माटे मोक्ार्थीजनोए मन, वचन, अने कायाना योगोने 
-यरमावमां जत। षारी स्वमाव सन्मुख करवा जोधये, पुदगरिक सु- 
खनी इच्छा तजीने सष्टज आत्म सुखमांज प्रीति करवी जोहये, क- 
-रवामां आवती ध्म॑क्रियाना पण पवित्र देतु-फख सं्वधी सारी समजं 
मेकवी तेमां योग्य आद्र करवो जोईये. जेम बने तेम अविधि दोष 
तजी तिधि रसिक वुं जोइये. 


८, उक्तं स्थानादिक योगनो अनादर करनारा अने स्वच्छे 
-चानाराने सूत्र-दान देवामां मोटो दोष ॐ, एवो समथं आचार्यानो 
अभिमाय छ, शासननो उच्छ थद्‌ जथ एषी बीकथी पण परयुनी 
पपथित्र आङ्गाथी विमुखने शाह शिखवबामां मोटामां मोट पाष छ, 


[1 


॥ २८ ॥ नियागय्दःरः ॥ 


यःकर्महूतवाम्‌ दीपे, जह्यामो ध्यान धाय्यया ॥ 
सं निथितेनयागेन, नियागप्रतिपसिमाद्‌ ॥ १ ॥ 


-----~"~--~ - ~ -------~ ~ 
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पापध्वंसिनिनिष्कामे, ज्ञानयत्ने रतो भव ॥ 
सावः कर्मयक्नेःकिं, मूतिकामनयाविरेः ॥ २॥ 
वेदोक्तसान्मनः शुध्या, कमेयन्नोऽपि योगिनः ॥ 
जह्ययन्न इतीच्छ॑तः, रयेनयागं यजनत किम्‌ ॥२॥ 
जह्ययज्ञं परं कम, गृहस्थस्याधिकारिणः ॥ 
पूजादिषीतशगस्य ज्ञानमेव तु योगिनः ॥ ४॥ 
भिन्दन विहितं, कर्म कमेक्षयाक्षमं ॥ 
क्टृषमिन्नाधिकारं च, पुञष्वादिषदिष्यतां ॥ ५ ॥ 
जह्यापेणमपि बह्म यज्ञातमावसाधनं ॥ 

जह्याधरो कमणो युक्तं, स्वक़ृतत स्मये दुत ॥ ६॥ 
जह्यण्यर्पित सवेस्वो, बऋह्यरग कऋ्यसाथनः ॥ 
बह्यणा जुहद गह्य, व्ह्मणि बद्यगुषिमान्‌ ॥ ७ ॥ 
जह्याऽ्ययननिष्डावानय्‌, पखह्य समादितः ॥ 
जह्मणो शिप्येनाधे, निंयागप्रतिरत्तिमाच्‌ ॥ < ॥ 


[1 शयसाण्क्डितविव ॥ 
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॥ रहस्या ॥ 


१, निशित याग (पूजा ) ते नियाग कहेवाय ॐ. तेनु स्वरूप 

क, क [44 [ख 0 ७, भ, 
समजावे छ. जे थेद्ध ब्रह्मामिमां भ्यान-साधनथी विविध कमेने होमे 
छे ते निधित यागवहे नियामी करेवाय छे, 


२, पापना क्षय करनार एवा निष्काम (पुदगलिकर कमना रहित) 
ज्ञान-यज्ञमां रति करवी युक्त छे. वेभवनी इच्छरथी मीन एवा 
पापयुक्त कर्म-यज्न करवानुं शुं प्रयोजन छे ? जेषने पापनो क्षय करी 
निष्पाप थवा उच्छा होय तेमने तो पापयुक्त कमभयक्नोनो अनादर 
करी केवरज्नान-यज्ञनो ज आदर करो घटे छे. केमक्रे खोदी खरडयुं 
वक्व छोदीथी साफ थद्‌ शके नर्हि पण युद्ध जल विगेरेथी ज साफ 
थद्‌ शके छे, तेम पापी खरडाएदं मन पापयुक्त कम~-यज्ञथी शुद्ध 
थ्‌ शके नरि. पण पापरहित एवा ज्ञान यज्ञी तो ते अवश्य शद्ध 
यई शके. मारे ज निष्काम एवा ज्ञान-यज्ञमां रक्त तरं, ज्ञानी-वि- 
वेकीने उचित छे, पण पापयुक्त कमे-यज्न करवां तो उचित नथीन. 


३. करभ-यज्ञ पण करवातं वेदमां कथन होवाथी मननी शु- 
द्धिथी ते पण ज्ञान-यज्ञनं फल आपे ॐ एवुं च्छनारा ब्रह्मज्ञानी 
श्येन यागने केभ तजे छ ! जो बीजां कपे-यज्ञथी मननी शुद्धि सभवे 
छे तो आथी केम नदिं £ एम समजी विवेकी जनोए पाप-युक्त स्वै 
कमे-यज्ञोनो परिहार करो ` घे ऊ, 
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४, श्री वीतरागनी पूजा, सदूगुरने दान, दीन दुखीन उद्धार 
विगर गरहस्थ-अधिकारीने योग्य श्रेष्ठ आचरण ब्रह्मयोगनुं कारण 
होवाथी ज्ञान योग कही शकाय छे, परंतु: ज्ञानी-प॒निने तो फक्त 
ज्ञान-योगन सववा योग्य छे, गृहस्थ योग्य आचार साधुने सेव- 
वानो नथी. केमके बन्नेनो अधिकार भिन्न. 


५. नजृदा हेतुथी करेरी क्रिया छिष्ट-कमानो क्षय करी शके 
नहि. एतो पाप-कमने क्षय करवानी पवित्र बुद्धिथी ज उचित 
करेया विवेकथी करवामां आवे तो ज तेथी पाप-कर्मनो क्षय थाय 
छे, पण तेथी विरुद्ध आचरणथी तो कदापि थह शके नर्हि. स्वस्व 
अधिक्रार यजव करेटी करणी युखदायी निवडे छे. साधु साघु 
योग्य अने गृहस्थ गृहस्थ योग्य करणी करतां सुखी थाय छे, पण 
साधु पाते रहस्थ योग्य अनं गृहस्थ पोते साधु योग्य करणी करवा 
जतां उर्या अनथ पामे छे, पुत्रे्टिनीपेरे (पुत्र मारे कृरवामां आवक 
यन्न विशेष !‹ पुत्रि” कहेवाय छे, तेनीपरे ) अधिकार विरुद 
अने निर्दोष शाश विरुद्ध आचरणयथी अनथन संम््ेरे एम सत- 
जीने सूुनिपुण जनो पाप यक्त यज्ञोथी सदंतर दर रहे, अ; 
पयिन्न एषी धम करणी पण पित्र उदेशथी करे 


६, ब्रह्मापण करतु एनेज ना ज्ञान यन्ननु खरखरु सायन 
देवामां आते तो तेथी पण स्वकृतत्व-अरैकार ए्ये पोते कर्याप- 
८ 
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णानो गर्वं गाली नांखी ज्ञनाश्रिपां कमनोन होम करो घटे छे, 
शयम्‌ अरहकारनो दम करतां कमनोज होम करम ठरे. माेज 
पापयुक्त कम्‌-पद्र कए्वानो करग्रह तजी गरहस्थोए तेमज साधुभोषए 
उपरनी युक्ति युक्त वात किभकथी विचारी स्व स्वउचित सदाचारं 
सेववो ज योग्य खे. 

७-८, आतम समपेण करनार, तदच, तस्वसाधकर, तख 
ज्ञानवडे अङ्ञाननो उच्छेद करनार. शद्ध व्रह्म चय सेवनार, त्च अ- 
भ्या रक्त रहेनार, अने स्वरूपपांज रमण करनार एवा निधित 

याग संपदं सापुञजा कदापि पापकपथो ठेषाता नथी, लिटेष रहेवा 
इच्छनार साधुर्‌ अनंतरोक्त खप्नग षारवां जोडये. वाकी तो अहता- 
ममत।, अहन, अवित्रेकाचरण, अने स्वायं अंपरतादिक सर्म अपल- 
क्षणो तो केक दुगेतिनांज कारके, मटिण स्रव जखणा थ 
स््रहित खरं षे. 


जानक्या 


॥ २९ ॥ पूजाष्टकम्‌ ॥ 


द्यामा रत सानः, संतोष शुमवशखभृत्‌ ॥ 
पिपेक तिखकभाजी, भावना पावनाशयः ॥ १॥ 
माकि ्रद्धान पुप्रणो, सिश्रपाटी सज त्रैः ॥ 
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नप ब्ह्यांगतो देवं, शुद्धमातमानमचंय ॥ २ ॥ 
षमा पुष्पजं धमे, यग्म क्रोमद्रयं तथा ॥ 
ध्यानाभरणसारं च, तदंगे विनिवेश्य ॥ ३॥ 
मदखान भिदा यागे, चिवामर चा मंगरी ॥ 
ज्ञनामो शुम मकस, काकर्तुडं च धूपय ॥ ४॥ 
प्रार्‌ धमे टवणोत्तारः धमेसं॑न्यास वन्हिना ॥ 
कुवन्‌ पश्य सामभ्य, राजी राजना विधिं ॥ ५॥ 
सरन्‌ म॑गरदीपं चः स्थापयानुमवं पुरः ॥ 

योग नृध्य परस्तीये, धिक संयमवास्‌ मव ॥ ६॥ 
उष्छसन्मनसः सतय, घटा वदयत स्तव ॥ 

भाव पूजा सस्येत्थं, करकोड महोदयः ॥ ७ ॥ 
दन्य पूजोचिता मेदो, पसिना गृमेधिनां ॥ 

भाव पूजा तु साधूना, मभेदा पासनासिका ॥ < ॥ 


~--------~--~------------- ---~--.--~-~--- ~-- --~ ----- ^~“ "क 
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११६ श्री जेनदितोपदेश्च भाग ३ जो, 
॥ रस्याय ॥ 


१, पृज्य पूजा बे भकारनी छे, एक द्रन्यपूजा तथा भावपृजा, 
शद सक्षथी करवामां आवती द्रन्यपृना भावपजानुं कारण दीवाथी अ- 
धिकारी जीवने अधिक उपकारी थाय छे, श्रदस्थ द्रन्यपजानो मुख्यपणे 
अधिकारी छे, अने अनि भावपूजानाज अधिकारी छे, परंतु ग्रह- 
स्थ पण शुद्ध रक्षथ द्रव्यपूजावडे भाव साधी शके छे, तेथी ते अते 
भावपृजानो पण अधिकारी थइ श्षके छे, मटे स्व स्वउचित कतव्य 
करवामां भमाद्‌ नहिं करतां द्ध रक्षप्ैक आत्मापण करतां रदवं 
जोदये, प्रथम भावपृजातं स्वरूप प्रतिपादन करे, एवा शुद्ध ख- 
क्षथी जो गृहस्थ द्रन्यपूजा करवामां आद्रवत थाय तो ते पण अते 
ते भावने पामे, मुनिं तो ए खास कतेन्यज छे, मारे तने उदे्ीने 
गुख्यपणे अत्र कथन छे, पण एवं क्ष गृदस्थने पण कतव्य छे. 

२, हे भाई ! निमेखदया-जखथी स्नान करी संतोषरूपी भुभ 
वस्ने धारी; विवेकरूप तिरक करी, भावनावडे पवित्र आश्य बनी, 
भक्तिरूप केशर पारी, श्रद्धारूप चंदन भेरवी, तेमज अन्य उत्तम 
गुणरूष कस्त्री पमुख संयोजी नवविध तब्रह्मचयरूप नवगे शुद्ध 
आत्मारप देवाधिदेवनी तं भावी पूना कर, 


३. क्षमारूपी सुगेधी पुष्पमाला तथा द्विविध पर्मरूप वस्र 
युगल तथा शुम ध्यानरूप श्रेष्ठ आभरण हे महानुभाव! ते प्रभूना 
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अंगे तं स्थाप, अथौत्‌ एवा सदगुणोने तं धारण कर, ए सद्गुणो 
तारे अवश्य धारवा जेवाज ॐ 


४, वदी अशे मदना व्याग करवारूप अष्मगणरने तुं आग 
स्थापन कर. तथा ज्ञान-अभरिमां शुभम अध्यवसायरूप कृष्णायुरनो 
धृप कर्‌, 

५. शद्ध धमेरूपी अग्निवडे अद्ध धर्मरूपी दण उतारीने 
देदीप्यमान वीर्या्ासरूपी आरती उतारो. एटखे सरागवृत्ति तजी 
वीतराग वत्ति धारो-धारवाना खपी था, सरागदशा ए अद्र 
धर्मं छे. अने वीतराग दश्चा ए शुद्ध आलत्मधमे छे, माटे अबुद्ध आ 
त्मदश्ञाने तनी जुद्ध आत्मदश्चाना कामी थाओ, 

६, शुद्ध अस्मि-अनुभवरूप देदीप्यमान मगटदीवाने तमे 
परथुनी आगठ स्थापो, अने योगासेवन रूप तत्य करतां सुसंयम 
रूप विविष बाजित्र वजावो. अर्थात्‌ सद्बुद्धिथी तख परीक्षा करी 
शद्ध अनुभव जगावो, अने तेम करी भ्रमाद्‌ वेरीने दूर तजी सावधान 
थइ शुद्ध संयमनुं सेवन करवा प्रहत थाओ, रनत्रयीतुं पाटन करो. 


७. आ प्रपाणे सत्य-पगावादने करनारा उदटसित मनवारा, 
भाव पृजामां मप्र थयेला महापुरूषनो महोदय सलभ छे. तात्पयेके 
श्री वीतराग बचनानुसारे बरती सत्य प्ररूपणा करनारा प्रसन्न चि- 
त बाखा साच्िकर पुरुषोज परमात्म प्रञुनी पवित्र आज्ञाना अखंड 
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पाटनरूप भावपूजाना एण अपिक्रारी होबाथो परमपदने सुखेथी 
पामी शके ठ, पण स्वच्छंदचार, कद्ुपित मनवारा, कायर माणसं 
ट पामी शक्ता नथी, एम सपजी परमपदना अर्थाष्‌ खच्छंद्‌- 
चारिता, कटुषता, तथा कायरता, परिहरी, साल्ल परतंत्रता, कषा - 
यरहितता, तथा अप्रमत्तता अवश्य आरदवा खपी थर्. 

८, आ भाव पूजामां प्रस्तावे केटी द्रव्य पूजा युख्यपणे 
व्यवहारदष्टि एवा ग्रहस्थानेन आदरवा योग्ये, अने भाव्पूजा तो 
मुख्यपणे निश्वयटष्टि एवा म॒निराजोनेन उपासत्रा योग्यदर, कस्याण 
पण तेमज संभवे े, इत्यलम्‌, ॥ 


[1 1 र 


॥ ३० ॥ ध्यानाटकम्‌ ॥ 

ध्याता ध्येयं तथा ध्यानं, त्रयं यस्येकतां गतं ॥ 
मुनेरनन्य चित्तस्य, तस्यदुःखं न विद्यते ॥ १॥ 
ध्यातान्तरापमा ष्येयस्त॒, पमापमा प्रकीर्तितः ॥ 
ध्यानं चैकाश्य संवित्तिः समापत्ति स्तदेकता ॥२॥ 
मणाविव प्रतिच्छाया, समापत्तिः परात्मनः ॥ 
षीण्तो मवेदभ्याना, दंतराप्मनि निमेले ॥ ३ ॥ 


0 म र ~ -~--- ~~---~--~-~-~--- 
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आपत्तिश्च ततः पुण्य, तीथेङृत्‌ कमे्वधतः ॥ 
तदभावा मिमुखतेन, संपत्तिश्च कमाद्‌ भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
इत्थं ध्यानफटादयुक्तः विंशति स्थानकायपि ॥ 
कृष्टमात्रं लमभ्याना, मपि नो दुभ मवे ॥ 
नितेदरियस्य धीरस्यः प्रशान्तस्य स्थिरासनः \ 
सुखासनस्य नासाम्र, न्यस्तनेत्रस्य योगिनः ॥ ६॥ 
रुद बाह्य मनोत्त्ते, धीरणा धारयारयात्‌ 9 

प्रसन्नस्या प्रमत्तस्य, चिदानंद्‌ सधाटििहः ॥ ७ ॥ 
साम्राञ्यम प्रतिद्धंद्, मतर वितन्वतः ॥ 

ण्यानिनो नोपमा खाक, सदैव मनजेऽपिहि ॥ < ॥ 





॥ रहस्याथ ॥ 


१. ध्याता, ध्येय, अने ध्यान ए जणे जने एकताने पराम्यां छः 
एवा एकाग्र चित्तवाग्य मुनिने कंड पण दुःख नथी. जटरखी ए बावतमां 
खामी छे तेर्न दुःखशेष खे एम समज जनेजेप्र ते खामी 
जल्दी दुर थई जाय तेम सावधानपणे तेनो खप करवो. 


~ ~~~ "~~-~---------~ ---~ ~~~ ~~ -~- ----------~-- ~~~ 


१९१८ श्री जनहितोपेश्च भाग ३ जा, 








--~---------*-~~-- -~---- 


पाटनरूप भाव्पृजाना एण अधिक्रार होवाथो परमपदनं सृुखेथी 
पामां रके छ, पण स्वच्छद चारी, कटुपित मनवाला, कायर्‌ माणसा 
कट्‌ पामी शकता नर्थी, एम सपजी परमपदना अर्थ।ए सखच्छद्‌- 
चारिता, कटुषता, तथा कायरता, परिहरी, जाल परतंत्रता, कषा- 
यरहितता, तथा अप्रमत्तता अवश्य आरदवा खपी यर 

८, आ भव पृजामां प्रस्तावे कटेटी द्रव्य पूजा युख्यपण 
व्यवदारदष्टि एवा ग्रहस्थानेज आदरवा योग्ये, अने भावपूजा तों 
मुख्यपणे निश्वयटृष्टि एवा मृनिराजोनेन उपासवा योग्यन्र, कस्याण 
पण तेमज संभवे ठे, इत्यलम्‌, । 





॥ ३० ॥ ध्यानाएटकम्‌ ॥ 
ध्याता ध्येयं तथा ्यानं, चयं यस्येकतां गतं ॥ 
म॒नेरनन्य चित्तस्य, तस्यदुःखं न विधते ॥ १॥ 
ध्यातान्तरामा ध्येयस्त॒, पामा प्रकीर्तितः ॥ 
ध्यानं चेकाग्य संवित्तिः समापत्ति स्तदेकता ॥ २॥ 
मणाविव प्रतिच्छया, समापत्तिः परात्मनः ॥ 
प्रीणयतो भवेदुध्याना, दंतानि निमेटे ॥ ३॥ 
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आपत्तिश्च ततः पुण्य, तीत कर्मर्बधतः ॥ 


तदभावा मिम॒खतेनः संपत्तिश्च कमाद्‌ भवेत्‌ ।॥ ४॥ 
इत्थं ध्यानफटादयुक्तः पिंशति स्थानकायपि ॥ 
कृष्टमात्रं वमभ्याना, मपि नो दुलभ म्बे ॥ 
नितेदियस्य धीरस्य, प्रशान्तस्य स्थिरासनः #+ 


० 


सुखासनस्य नासाग्र, न्यस्तनेत्र- योगिनः ॥ ६॥ 
रुद्ध बाह्य मनोप, धारणा ५ 

प्रसन्नस्या प्रमत्तस्य, चिदानंद ` 

सम्राज्य॒म भतिद तख विः 

ष्यानिनो नोपमा लोके सदव मनुज. 


--~~-----------“-- -~~----------- 








॥ रहस्याये ॥ 


१, ध्याता, ध्येय, अने ध्यान ए जणे जने एकरताने ५ 
एवा एकाग्र चित्तवान निने कंड पण दुःख नथी. जटी ए बाः 
खामी छे तद्धन दुःख शेष छ एम समजतं अने जेण 
जख्दी दुर थह जाय तेम सावधानपणे तेनो खपक्- 


१२० श्री जेनहितोपरेश्च भाग ३ नो. 
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नारो अतर-आत्पा ध्याता-ध्यान करवानो अधिकासे छे. समस्त 
दोषने दरी निमेड स्फटिक जेप जुद्ध स्वरूप नेमने संपूण भगु 
खे, एवा परमात्मा, ष्येय-ध्यानगोचर करवा योग्ये, आवा ध्येयर्मा 
एकतानु संख्य मानते ध्यान अनेषए जणेनी अमेदता थवी ते 
एकता अथत्रा खय कटेवाय छे, एर्व एकतार्णा हं ध्याता दं अने 
मसुजी ध्येय छे एषु भर पण होतुं नथी, एटले हं परथना ध्यानमां 
छीन श्रे चं छत्रः र रृहेतौ नथी, तेमां तो केवल एका- 


(रे मणिमां सामी वस्तुं पतिक पदी 
क, निम 
र पटनो क्षय थये छते निम एवा 
...स्मानी प्रतिछाया (पतिर्धिव) पठि रहे छ, सवं 
प्य थये छते ते अंतर आत्मान परमात्मारूप 
पहेखां पण ध्यानना दढ अभ्यापी सुभृ्ुने एकता 
ईरमात्प स्वरूप ज्ञटकी रदे, 


४, ध्यान करतां प्रथम तो आत्म-अन्ुभव सारी रीते थायछे 
के स्वरूप साक्षार्छ्ार थाय छे. त्यारबादं पवित्र एवा ती- 
-धना बंधथी क्रमेकरीने ते भावनी सन्युखताथी तीथकर 
+. आ वचनथी एवो परमाथ प्रगटपणे स- 


९ गै, क्ष क 


श्री जेनहितीपदेश भाग रेनजो, १२१ 
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-------- 


मजाय छे ङे पवित्र ध्यानना भभावयथी आत्मातुभव जगे ॐ, अने 
तेथी श्री तीथकर नाम कमे जेवो प्ररृष्ट पुण्य भकृति पण धाय छे, 





५. आ प्रमाणे तीयकर पदवीनी परापि.रूष ध्याननुं फएल जेथी 
भभवे छे. एवो वीस स्थानकादिक तप पण करवो युक्त उ. कष्ट मात्र 
रूप तप तो अभन्य जीवोने पण सुखम छे. केव संसारिक 
सुखने चाहनारा अभव्यने अयोग्यता्थी परमाथ-फखनी प्राप्ति 
शह शकती नथी, 


द-७-८, हते ध्यान कराने योग्य जीवनी केवी दशा दोय 
छे, ते कंइ विशेषताधी जणावे छे, जितेद्धिय, धीर, प्रशान्त, स्थि- 
रताधैत, सुखासन, अने नाशिकाना अप्रभागे स्थापी छे दृष्टि जेणे, 
तथा ध्येय वस्तुमां चित्तने स्थिर वांधी राखवा रूप धारणाना अखंड 
परवादहथी जेणे वाद्य मनोत्तिनो शीघ्र रोध कर्यो छ, भसन, अप्रमत्त) 
अने ज्ञानानंदरूपी अगृतनो आस्वाद करनारा, तेमन अनुपम एवा 
आत्म-पाम्राज्यनो अंतरमांज अनुभव करनारा, एवा ध्यानी-योगी- 
नी बरोवरी करे एवो कोई पण देवखोकमां के मदुष्य लोक्मां नथी. 
सुखासन पटे ध्यानमां विघ्न न पड एवा अनुकूल पद्मासनादिने 
सेवनार जन भवबःसनानो क्षय थ्यो के, ट्टे विष्य च्‌- 
प्णा जेनी इमी गई ॐ, अने निःसपृहताथी जगतथी न्यारो रदी 
शान्तपण सदज-स्वभावमां ज रदी जे प्रपाद्‌ रहित परमात्म स्वरू- 


१२२ श्री जेनदितोपदेश्च भाग ३ जो, 


पने एकाग्रपणे ध्यावे छे, एवा आतम गुण-विश्रामी सुप्रसन्न धीर 
महा पुरुषनी जगतमां कोण दोड करी शके? आवा मह पुरुषोने 
ज अनेक परकारनी उत्तम रन्धि, सिद्धि विगेरे संभवे ठे, अने आवा 
ध्याता पुरुपोज अंते ध्येय रूप थायै. 


कु पज 


॥ ३१ ॥ तपाण्टकम्‌ ॥ 


ज्ञानमेव बुधाः प्राहुः, कमणां तापना त्तपः॥ 
तदाभ्यंतर मेवेष्ट वाद्यं तदुपप्रंटकम्‌ ॥  ॥ 
आनश्रोतसिकी ब्त्ति, बालानां खखशीटता ॥ 
प्रातिसख्ातसिकी ग्रति, न्नानिनां परमं तपः ॥ २॥ 
धनाथिनां यथा नास्ति, शीततापादि दस्पहं ॥ 
तथा मव पिरक्तानां, तचन्नानाथिनामपि ॥ ३॥ 
सदपाया प्रवृत्ताना, मपेय मधुरत्वतः ॥ 

ज्ञानिनां नित्य मानद, गृद्धिख तर्पाघ्नां ॥ ४॥ 
इत्थं च दुःखरूपतवात्‌, तपो व्यथ मितीच्छतां ॥ 
बोद्धानां निहता बुद्धि, ओंद्धानंदा परीक्षयात्‌ ॥ ५॥ 


श्री जेनहितोपदेश्च भाग ३ जो. १२ 


यत्रत्रह्य निनाचा च, कषायाणां तथा हतिः ॥ 
सायुधा जिनाज्ञा चः तत्तपः शुद्धमिष्यते ॥ ६॥ 
तदेव टि तपः कार्थ दुर्यान यत्र नो भवेत्‌ ॥ 
येन योगा न दीयन्ते, क्रीयन्ते नद्रियाणि बा ॥अ\; 
मलोत्तर गणश्रेणि, प्राज्य साप्राञ्पसिद्धये ॥ 
बाह्यमभ्यंतःं चेत्थं, तपः कुयाद्‌ महामुनिः ॥ 


दलति पिनि 


॥ रहस्याथ ॥ 


१, कमने शिथिल करी नांखनार होवाथी ज्ञानजतप छे 
एम तखज्ञानीओ कहै छेते तपते प्रकारनुं छे, एकता बाह्य अनं 
वीजं अभ्यंतर तेमां कमे मात्रनो क्षय करवा समर्थं एत्रो अभ्यंतर 
तपन श्रेष्ठ छे, म्रायधित, विनय, बेयालय, स्वाध्याय, ध्यान अने 
कायोत्सग ए अभ्यंतर तपना मेद्‌ छे, आवा अभ्यैतर्‌ तपनी पुष्टि 
माटेज बाह तप करवानौ क्यो छे, अनशन ( उपवास विगर ) उ- 
नोदयं (अरप आहार करवो ते) हति संक्षप ( भोगोपभोगना संबं- 
धमां विशेष नियम पाटवा ते ) रसलयाग, कायष्केश, अने संलीनता 

( आस्न जय करवा नियम विशेष ) ए बाह्य तपना छ प्रकार डे. 


9 
९४ 


१२४ श्री जेनहितोपदेश्च भाग ३ जो. 


-----~ *------- 


विवेकी आत्मा बाह्यतप साधनवहे अभ्यंतर तपनी अपिक्र अधिक 
पोषणा करतो रदे, 


२, ईद्वियो अने मन दोरी जाय तेम दोरावारूप बारनीषोनी 
अनुखोत-हत्ति तो सेने घुखसाध्य छे, पण तेमनो जय करी सा- 
मापृरे चाल्वा जेवी ज्ञानी पुरूपोनी प्रतिस्चोत हत्तिज परमतपरूप छ. 
ग्रथमनी इत्ति शीखवी पडती नथी अने बीजी तो खास 
शीखवी पड छे, 


३, जेम धनना अर्थौनि जीत ताप विगैरे सहवा कठन पडता 
नथी, तेम तखक्गानना अर्थी एवा भववास्तथी विप्र जीवने पण 
ते सदेवा सुखम थइ पडे छे, 


४, करयाण साधवाना श्रेष्र उपायमां कगेखा तचज्ञानी-तप- 
स्वीने तेमां मिटाश्च उपजवाथी निरंतर आनदनी दद्धिज थती जाय 
छे, नित्य चढते परिणामे सदुपायद्रारा ते आत्म कल्याणने सधि 
ॐ. विषेकीने तप सुख रूपज छे, 


५, आयी सिद्ध थाय छे के ““ दुःखस्प होवाथी तप करवो 
व्यथं छे एम इच्छनार्‌ बौध रोकोनी मति मारी गई छे ” केमके 
तपथी तो दुःखने बदटे सदन आर्नदनी द्धि थाय छे, मारे एवा 
कायर अने स्वच्छंदी सुख-शीटजनोनां वचन सांभटी महा मगख 


श्री जेनहितोपदेश्च भाग ३ जो, १२ 


माकन ० > 





मय तपमां पंद-~आदर न वुं, यथाशक्ति उभय तपमां अवश्य इ- 
दयम करवो, 


द. जे तप करतां, ब्रह्मच्नी गम्ति ८ शील संरक्षण), वीत- 
रागनी भक्ति; तथा कषायनी श्ञान्ति सुखे सधाय छे, तेमज जिने- 
श्वर प्रभुनी पवित्र आज्गानुं मरतिपालन थाय ॐ, तेनु जरापण उद्टंपन 
यतुं नथी तेवो तप शृद्ध-दोष रहित होषाथी अवकष्य आचरवा योग्य 
ज छे, तपस्या करवावालाए उत्तम फट मेरववा उपरनी बाबत ठछ- 
क्षमां राखवा योग्य छ, केमके ते पमाणे वतेतांन तपस्या छेखे थाय 
छे. एर्टे आत्मा निरमट थतो जाय छे, अने अंते सवे कमेमलनो 
क्षय थतां अक्षय सुख संप्राप्त थाय छे. 


७, तप करतां खगे दुर्यान थाय नर्हि, स्वाध्याय ध्यानादिक 
संयम-योगमां खामी आवे नरि, तेम धमेकार्थमां सहायञ्॒त थनारी 
इद्रियो समृलगी क्षीण थड्‌ जाय नहि एम खास उपयोग रा- 
खीने स्वशक्ति गोपव्या विना समताभाव लछाबीने श्री तीथकर 
देवे पण सेवेखा तपनो दरेक मोक्षाथींए अवद्य आदर करयो, 


८. अर्िसादिक पांच महाव्रत अने आदारशुद्धि किगेरे मूल 
तथा उत्तर संयम ग॒णोनी भ्रेणिरूप भर्र साम्राज्यनी सिद्धि करवा 


माटे महानि पण उभय प्रकारना तपनं यथायथं सेवन करवामां पर 


माद करे नरि, केमके संयमवडे जोकरे नवां कम रोकाय छे, पण सं- 


१२६ श्री जनहितोपदेश भाग ३ जो, 


सिन कर्मनाक्षयतो तप वडेन थाय ठे, अने त्यारेजन अक्षय पदनी 
प्राप्ति थर शुके छे, मारे संयमनी खरी सरुखता प्रण तपथीज सिद्ध 
थाय क्ते, 


| 


॥ ३२ ॥ सवेनयाश्रय- अष्टकम्‌ ॥ 
धावन्तोऽपि नयाः सर्वै, स्यभोषे कृतविश्रमाः ॥ 
चाखििणण टीनः स्या, दिति सवनयाध्चितः ॥ १॥ 
परथट्‌ नयामिथः पक्ष, प्रतिपक्ष कदर्थिताः ॥ 
समघ्रृत्ति सुखास्रादी, ज्ञानी स्वेनयाध्रितः ॥ २ ॥ 
नाप्रमाणं प्रमाणं वा, सवेमप्य विशेषितं ॥ 
विशेषितं प्रमाणं स्या, दिति सपषैनयक्नता ॥ ३ ॥ 
लोके सवेनयज्नानां, ताटस्थ्यं वाप्यनुप्रहः ॥ 
स्यातथड्‌ः नयमूष्रानां, स्मयातिंवातिषिग्रहः ॥ ४ ॥ 
श्रेयः सषेनय्ञा्ना, पिपुटं धमवादतः ॥ 
शुष्क वादादिवादा च, परेषां तु विपयेयः ॥ ५॥ 
प्रकाशितं जनानां ये, मेतं सवै नयाश्रितम्‌ ॥ 
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--------*~ न~~ >~ -- -------------------------- मा ममा नन ~~ ~ ~" = 


चित्ते परिणतं चेदं, येषां तेभ्यो नमोनमः ॥ ६॥ 
निश्चये व्यवहरे च, स्यस्ा ज्ञाने च कर्मणि ॥ 

एक पाक्षिक विटपा, मारूदाः शुद्ध भूमिकां ॥ ७॥ 
अमू रक्ष्याः सवेत, पक्षपात पिवनिताः ॥ 

ज्यति पमानंद्‌, मथाः सवेनपाश्रपाः ॥ < ॥ 


-----्््==--~ 


| रहस्याथं ॥ 


१, अनंत धर्म (गुण) वाट वस्तुना वीजा वधा धमनो सामा 
न्यतः उपेक्षा करी युख्यपणे अगरु एकज धमने स्थापनार नय कहे 
वयद. तेगा नय अ्नता होवा घटे छे तप्रिगम अत्र स्थृखताथी सात 
नयतु कथन कथ छे, तेमां शेप सर्यैनो सम्रे्च धर्‌ जाय छे, नेगम, 
सरह, व्यप्रहार, रजुमूत्र, शव्द, समभिरूट, अने एवंभूत. ए सत 
नयनां नामदछे. तेन विशेष व्याष्यान वीजा प्रंथोधी जाणवा य 
म्ये. अत्रे तो फक्त सप्रुचय नयीनरुं सरूप कदन, स्वनयो 
उतावला छतां स््रवपु-धभमां विश्राम करना ठे. अधात्‌ वस्तु- 
थमेने तजी वहार जता नथी, एम समजी चारित्र गुणमां खीन साधु 
से नयनो समाश्रय करे छे, समै नयनो अभिपाय साथे मनतांज 
संूणे वस्तु-अनं धमोत्मङ़ समनाय छे, बीजी रीते बोचियि तो 
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सर्ब नयनो एकी साये आश्रय करनारज चारित्र युणमां ीन रोड 
शके छे, पण वीजो नर्हि. 


२. जदा जदा नयो परस्पर पक्ष अने प्रतिषक्षथी कदधथित 
याय छे, अथीत्‌ एकेक जृदा जूदा नयनेज अवरंबनारनी मांहोमांहे 
स्वपक्ष अने परपक्षथी कदथना थया करे छ, पण सवे नयने सरखीं 
रीते आदरनार्‌ तो समता सुखनोज स्वाद्‌ करे छ. तात्पय एवो 
नीकटे ठे के सम्रतारस ( शान्तरस ) ना अथीं जने तो सवं नयनो 
सरखी रीतेजन आश्रय करवो योग्य छे, अथात्‌ निरपक्षपणे कोड्‌ 
नयनं खंडन मंडन करवा प्रवत्तं नर्हि. 


३, सामान्य कथन मात्र, अप्रमाण पण नथी तेम अमाण पण्‌ 
नथी, तेनी तेज वात स्यात्‌ पदथी तिरेपिते थायतोते प्रमाणमत 
थाय छे. जेमके वस्तु निलय ड, ए कथन सामान्य होवायथी अयमाम 
नथी तेम प्रमाण पण नथी. पण ^“ स्यात्‌ निस्य? द्‌ कयन विके 
षित होवाथी पमाणसूप छ. तेमन ' स्यात्‌ अनित्यं" एवं कथन पण 
प्रपाणम्‌तज छे, केमक्रे दरेक वस्तु द्रव्यपणे निस्य दे पण पर्यायपणे 
तो अनित्य छे, जेम आत्मा द्रव्यपणे नित्य छे पण मुप्यारि पयाय- 
पभे अनित्य छे. एम प्रर्येक वस्तु कथंचित्‌ नित्यानि दोर शक 
छे, ए परमागेज सर्वं नयतु रहस्य समजा ठे, वास्यं के एकटो- 
निरपेक्ष नय प्रमाण पण नधी तेम अप्रस्मण पण नथी, पण वीजा 
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नयनी अपेक्षावागो-सपेक्ष नयज ममाणमृत थाय छे मारेन सवे 
नया्रितत। श्रेष्ठ छे, 

८. सवे न यज्ञ पाते सापेक्षदृष्टि होवाथी तरस्थ रहि रके छे, 
अथव अग्यजनोनुं समाधान करी क्ञकवाथी उपकारी नीवडे छे, 
पण वृथर्‌-एक।त- निरपेक्ष नयमा आग्रहवंतने तो अरंक।र जन्य 
पीडा अथवा भारे दश पेदा थाय छे, केमके तेवा क 7ाग्रह्मने स 
पक्षं मंटन करवानो अने एरपक्षसु खंडन करवानो सहज गवं अवि 
छे अने तेम करवा जतां सेने छ वभे रे. एवं कष्ट परिणाम 
सपिक्षटष्टि एवा सवै नयज्ञने कदापि आववानो संभव नथी, स्व 
पराहत पण एमन साधी श॒काय छे. माटे सर्म नयज्ञतान श्रे 8 

५, सवं नय्गनेन धर्मचर्चाथी घणो लाम खड्‌ शके रे, वाकी 
वीजाने तो शृप्कवाद्‌ के विवादथी खभने बदरे उख्टो तोरा (गेर- 
लाभ) ज थाय, 

६. जेमणे सवं नयाभित ध्म प्रकाश्यो छे अने ते जेमने अंत- 
रणां परिणम्यो छे तेमने अमारो वारंवार प्रणाम उ. सलय-सापश् 
कथन अने कारक ए उभयनी विहारी छे. 

७-८, निश्चय अने व्यवहार तेमज ज्ञान अने क्रियामां एका- 
न्त पक्च तर्जने जेमने स्याद्रादनो स्वीकार कर्यो ॐ एवा तचखरष्टि, 
पक्षपात वर्जित, अने सर्व॑ नयनो आश्रय करनारा परमानदीः 

४. 


१३० ओ जेनहितोपद्शमभाग ३ नो, 


पुरुषोज जमवमां जयता वर्ते छे, एकान्त पक्षन सपर कराग्रह अने 
दुःखलरु मू छे. एम समजीनेज सवे नयाभित सत्पुरूषोन एकान्त 
नरि सचतां सर्वत्र ज्ञान अने क्रिया, उत्से अने अपवाद, तथा 
निश्वय अने व्यवहारनो स्वीकार करे ठे, इतिर्‌, 





॥ उपसंहार ॥ 


पर्णो ममः स्थिरोऽमोहो, ज्ञानी शान्तो जितेदियः॥ 
यागी फरियापरस्तृक्षो, निर्टपो निस्परदो मनिः ॥ १॥ 
विदयाविवेक संपन्नो, मध्यस्थो भयवमितः ॥ 

अनास शंसकसख, दृष्टिः सवे्श्रद्धिमाय्‌ ॥ २ ॥ 
ध्याता कमेविपाकाना, मुदिग्रो भववािः ॥ 

लोक संन्नाविनियक्तः, शाखरग निष्परिग्रहः ॥ ३॥ 
शुद्धानुमववार्‌ योगी, नियागप्र्िपत्तिमान्‌ ॥ 
मावाचौध्यान तपसां, मूमिः सवं नयाध्यः ॥ ४॥ 
स्पष्टं निष्टैकिर्तत, मषटकेः भतिवत्तिमान्‌ ॥ 
शनि्दोदयन्ञान, सारं समधिगच्छति ॥ ५4 ॥ 


जाक क 


श्री जनितोपदेश्च भाग ३ जो, १३१ 
॥ रहस्या ॥ 


१-८. अक्षय अने अव्यावाध एतं सोक्षष्ुख मेरी आपनार्‌ 
भ्रष्ट ज्ञानसंपन्न केण थः शके? तेनु समाधान करेङे. जे सरथा 
उपाधि अक्त थई सदन गुगक्तपत्तिनेज सर रेष तेनेन प्रहे छे, 
तेमाज मञ्ज थाय डे, तेमाज धिस्ता कप्डे, इतर कई वह्वप। 
मुक्षत नथी, बीजा संकृरप-त्रिकख कर्तान नथी पण ज्ञान्त चि- 
त्थी स्वभावमाज समे उ, मन अने इद्रियो उपर जेगे जयमेरुव्यो 
छे पण तेमने पराधीन थः रेतो नथी, बाद्यभावनो जगे लग कर्यो 
छे, अने अंतरभवर जने जाग्रत धयो ॐ, तेनीज पुष्टि मटिजे भयत 
करे छे षण बीजी नकरामी वावतपां राचतो नयी, सहन संतोषी, 
एटले जेणे विषयादि वष्णाने चक्री, जे जाती न्यारोज रहे, 
तेमां ेषातो नवी) ज कोडनी अजा राखत नथी) केव निःसखद्‌ 
यद्‌ रेखे, जे सारासारने सारी रीते समने ठ अन समजीने अता- 
रना परिहार पुत्रक सार मागने संग्रहे 2, सुख दुःखमां समदर्शी छ; 
तेमां हषं विषाद कष्तोन नथी, ज भय तर्ज! निभवपणे स्व-इष् 
सापे, ने करापि स-छावा के परनिन्दा करतोज नयी ने त्य- 
दृष्टि दोबाथी वस्तुने पस्तुगदेन नणि-मवेे, ने प्रपांन सफर 
समृद्धि रदेखी भाने ठे, जे क्रुं स्वश्टप ययाथ समजीने शुमाद्ुभ 
केना उद्यमा साम्य (समता) षरे दे, पम मनमांते संपत 
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सकरप-विकल्प करतो नथी, वरी जे आ भव-पथुद्रथी उद्धिभ्र छतो 
तेनो वेगे पार पामवा माटे नित्य पमादरदहित भरयत्र कया करे छे, 
जेणे रोक संज्ञा तजी कछ एटटे मिथ्या छोभ लखाखचमां नरि तणा- 
तांजेसामाप्रे रे, जे ज्ञाघ्च दृष्टी सर्वभावने भ्रलक्षनी पेरेदेखे 
छे, जेणे मृखानि तो मारी नाखी छे तेथी कोडपण पदाथमां प्रतिर्वैध 
करतो नथी, जने शुद्ध अनुभव जाम्यो तेथी जेणे चोथी उदगारदस्षा 
धारी छे, अने केवल ज्ञान पण जेने अति निकटज रहे छे, नेथी 
अर्वैध्य ( अचूक ) मोक्षफ मले एषे। समथ योग जेगे साध्यो छे, 
वीतराग आज्ञा अखंड आराधन करवारुप निधित याग जेने से- 
य्य 2, भावपृजामां जे त्न थयो ठे, श्रेष्ठ ध्यान जेणे साध्युं छे, 
तेमज समता पैक बिधिध तपने सेवी जेगे कीन कमनो पण क्षय 
कर्यो छे, अने सये नयमां जगे समानता बुद्धि स्थाषी छे, तेथी त- 
टस्थपणे रदी सर्वत्र स्वपरटित सुखे साधी शके ठे, एवा परमाथ- 
दक्षं निष्पक्षपाती युनिराज अनतरोक्त ३२ अष्टक वदे स्पष्ट पवा 
निधित तने पामीने, परम पद पापक ` ज्ञानसारः ने सम्यम्‌ 
आराधी शके खे. 


निविकारं निराबाधं, ज्ञानसार्मुपेयुषां ॥ 
विनिदृत्त पराशानां, मोनो तेष महात्मनां ॥ ६ ॥ 


चित्तमार्दीकतं ज्ञानः सार सार स्वतोर्मिमिः॥ 
नाप्नोति तीतमोदाभिनि, प्रेष शोष कदथनां ॥ ७ ॥ 


॥ रहस्याथ ॥ 

६, स्वया विकरारवभजित ( निर्दोष ) अने विरोधरहित एवा 
आ ज्ञानसारने भराप्र थयेखा अने परआश्चाथी मुक्त थयेटा महात्मा 
आने अर्दन मोन्न ठे. अयत्‌ एवा योगीष्ते जीवनपुक्त छे. 

७, ज्ञानसारना उत्तम रहस्य बडे जेन मन द्रवति ( श्न्त- 
शीतर) ययु छे, तेने तीतर मोह अश्रिधी दाञ्षवानो भय नी. अर्थात्‌ 
आँ सा्-रदस्य जने परिणम्युखेतेने मोह पराभव करी शक- 
तो नथी, 
अचिन्या कापि साधूनां, ्नानपरं गणिता ॥ 
गतियेयोष्वेमेव स्या, दधः पातः कदापि न॥ < ॥ 
केगक्षयो दि मंड्क, चूणेतुस्यः क्रियाङृतः ॥ 
दग्धतच्चृणस्रशा, ज्ञानसार्‌ इतः पनः ॥ ९ ॥ 
ज्ञानप्रतां परेप्याहुः, क्रियां हेमधयोपमां ॥ 





१३४ श्री जेनाहितोपदेश्च भाग ३ जो 
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यक्तं तदपि तदभावं, न यदुभग्नापि सोञ््ति ॥१०॥ 
करियाशन्यं च यज॒न्नानं, ज्ञानशून्या च याक्रिया ॥ 


० 9 


अनयोरतरं ज्ञेयः माञ्च खय्ीत योरेव ॥ ११॥ 
चार विरतिः प्रणा, ज्ञानस्याक्तष एव दि ॥ 
ज्ञानाद्रेतनये दृष्टि देयात्योग सिद्धये ॥ १२॥ 


[पी 


ठ 
। रह्स्याथ ॥ 
८, ज्ञानसारभथा गुर्‌ ( वजनवाखा ) थया छतां साधूननो 


उची गतिज पामे छे, कदापि नीची गतिमां जतान नथी ए आश्रय 
छे. केमके भारे वजनवाी वस्ततो स्वभाविक्र रीते नीचनं 
जवी जीये, 

९. ज्ञान विना शुप्क क्रियाथी मत्रि नापनोज द्धे क्षय थाया 
छे अने ज्ञानप्तारनी सहययर्था तो समरगो शनो षय थर्‌ श्करे छे, 

१०, ज्ञानयुक्तं क्रिया सोनाना पडा जवी छे, एम वेद्-व्या- 
सादिक के देते ध्यानी छे केषके कदाचते भि तोपण सोत 
जाय नहि. फक्त ध्रा घडामण जाय. तेम कटाच क्मवशत्‌ ज्ञानी 
क्रिथाथी पतित थर्‌ जाय तोपग तत्‌ क्रिया संव॑धी तेनी भावना नष्ट 
थट्‌ जती नथी 


श्री जेनहितोपदेश्च भाग ₹ जो. १३९ 


णी 











११. क्रिया शून्य ज्ञानमां अने ज्ञान शुन्य क्रियामां जेटरो 
सर्य अने खजूवामां आंतरो ॐ तेदरोज आंतरो डे, अर्थात्‌ क्रिया- 
रहित पण भावना-ङ्ञान सूर्य समान छे अने ज्ञान शून्य युष्क. 
क्रिया मात्र खना जेवी छे, 


१२, विभावथी संपूण विरमवा रूप यथाथ चासििपणवि- 
शिष्ट ज्ञानञ्ुन फर छे एम समजीने एवा उत्कृष्ट चासिनी सिद्धि 
माटे ज्ञानथी अभिन्न एवा संयममार्गमां रष देवी. जेथी संयमनी. 
पुटे थाय एवो ज्ञान-योगनो अभ्यास भ्रमाद्‌ रहित करबो. संपूण 
अभ्यासथी सहज चारि तिद्ध थस, 


सिद्धि सिद्धपुर परदरपुरस्पधोवहे रब्धवां ॥ 
धिदृदीपोऽयमुदारसारमहमा दीपोत्सव पणि ॥ 
एतद्‌ भाषन भाव पवन मन गश्रचचमत्छरिणां ॥ 
तेसतैर्दीपिशतैः सनिश्रयमतैर्नियोस्त दीपोतसवः॥*३॥ 


१३. खमगेपुरी जेवा सिद्धपुरमां दीगारी पव समये उदार 
अने सार जञ्योतियुक्त आ ज्ञानसार रूप भावदीपक मगर थयो, 
अथोत्‌ आ ग्रंथ सिद्धपुर नगरा दीवालीना दिवसे पण कर्यो. आ 


१३६ श्री जेनहितेपदे्ञ भाग ३ जा, 


ग्रंथमां कैखा सुंदर मवथी समापित पवित्रं मनवाठ( भव्य जीवोने 
आवा संकृडा गमे भव दीपको वड निद रिवन थाभो! ए 
आ म्र॑थक्रारनी अतर अश्िषनसे, 


केषाचिदिषयञ्वराठरमही चित्तं परेषां विषा- 
वेगोदकं कतके मूत मथान्येषां कुयेराग्यतः ॥ 
चे ६ (~ ॐ क, (५ 
टग्नाटक माध दूय पतत चास्तं परषमाप्‌ ॥ 
स्तोकानां त॒ विकारभार रहितं तद्‌ ज्ञानसाराधितं॥१४॥ 
१८४. केटल।कतुं चित्त विषय-पीडाधरी विह हव उ, के- 
टकर चित्त कुरिक्षित ( वंद ) वेराग्यथी हडकवावद्धं दोवाधी जे 
ते बिषयमां चोतएफ दो्तुं होय छे. केटखाक्रनुं वरी विषय-विषना 
आवेगथी थता तकर्म मग्र येदं होय ॐ, तेपज केटरराक्नुं तो 
अज्ञानरूप अंथकूपमां दषे होय छे. फक्त थोड।कं चित्त ज्ञ(नषा- 
रमां रुगे हेवाथी विक।र विनात्र होय चे, तात्पये के ज्ञानसारनी 
पापि महा भाग्येन थर्‌ शके छे, जेमन चित्त विकर रहित रदोबाथी 
अधिकारी ( योग्य ) बन्युं ॐ तेपनेज आ ज्ञनस।र संप्राप थ्‌ शङ्के 
छे, बाकीना योग्यता विननानेतेनी प्रापि यई चक्ती नथी. 


श्री जे्महितोपदेश्च मगिञ३्जो, १३७ 


जातेद्रेक विवेक तोरण ततो धावस्यमातन्वते ॥ 
हदगेहे समयोचितः प्रसरति स्फीतश्च गीतष्वनिः ॥ 
परणोनंदवनस्य भ सहजया तदुमाग्य भँग्यामवन्‌ ॥ 
नेतद्‌ ग्रंथ मिषात्‌ करग्रहमहश्चित्रं चसित्ि्रियः ॥१५॥ 





१५. चासि रक्ष्पीनो थतो विव्राह परात्पर आ प्रंयना मि- 
पथी पृणोन त अत्माना सदन तेनी भाग्य रचना बडे दद्धि पामेला 
विवेकररपी तोरणनी भ्रेगित्रारा मन्मदिरमां धव्रलताने पिसरि छे 
अनि स्फीत (विशा) गंगल गीतनो ध्वनि पण महि परसरी रद्यो छे, 
तात्पयं के चारित्र लप्मीने पृ्णानदघन ( आत्मा) नी साये वि. 
वाह थायदेत्यारे तेनु मन उच प्रकारना विवेकबाद्धं अने उञ्वछ 
निमल वने छे तेमज महा मंगलमय स्वाध्याय ध्याननो घोष वन्यो 
रहे छे, लोक्षिकमां पण विवाह समये घरमां उचा तोरण बाँधवामां 
आवि छे, घरने धोट्वामां मवे रे अने विविध वार्भित्र तथा मंगर 
गीत गावामां अविद, तेम अ चारित्र लक्मीने वरनार पणान॑दीने 
सम परमार्यः धयु छे, सम्यग्‌ ज्ञान अने चारित्रनामेापथी सवर्र 
आवी घटना थाय ठे अने थे, एमां शरं अ(षयं छ! अपितु कंडूज नरि. 





१३८ श्री जैनहितोषदेशच भाग ३ जो, 


भावस्तोमपवि्रगोमयस्मे रिषेव मूः सर्वतः ॥ 
संसिक्ता समतोदकैरथपथि न्यस्ता विवेक सजः ॥ 
अध्यात्ममृतघरणेकामक्लशश्चक्रेऽ्र शाखे पुरः ॥ 
प्रणान्दघने पुरं प्रविशति स्वी्यकृतं मंगलम्‌ ॥ १६॥ 





१६. एणोनेदघन पोते अपभरमाद्‌ नगरमां भवेद कर्ये छते, प- 
तर भावना रूपी गोमयथी भूमि टिपेडी ठे, चोतरफ समतास्पी 
जनो ठैटकाव करेखोदखे, मागेमां करिक्ररूपी पृष्पनी माभ 
पाथरेी छे, अने अध्यात्यरूपी अमृती मरेखो मंगर करश्च आ 
सासद्राराज अगि करेलो छे. एम घेरि उपचारथी निज भाव 
मंगट क्यु छे 


गच्छे श्री विजयादिदेव सुशुगः सच्छे गुणानां गणेः ॥ 
रोहि प्रादिमि धाम्नि जीतविजयग्रन्नाःपरामेयरः ॥ 
तप्सातीभ्येभृतां नयादि षिजय प्राज्ञोत्तमानां थिशोः ॥ 
श्रीमन्‌ न्याय विशारदस्य कतिनमेषाङृतिः प्रीतये ॥१७ 


[र 


श्री जेनहितोपदेश्च भाम ३ जो. १३९ 


१७. ज्ञानदश्चन अने चारित्रादिक युणोना समृहथी निम 
अने उन्नतिना स्थानस्प श्री विजयदेव मुरिना गच्छमां भाजन श्री 
जितविजयजी भ्रष्ठ उन्नतिने पाम्या. तेमना गुरुमाई श्री नयविजयजी 
पटितमां श्रेष्ठ थया, तेमना शिष्य श्रीमन्‌ न्याय विशारद विर्दना 
धरनार श्री यक्ञोविजयजीनी आ रचना पंडित ोकोनी प्रीतिने अर्थं 
थाओ! विविध गुण विट एवा तपगच्छमां थयेखा पंडितश्री 
नयविजयजीना क्िप्य श्री यशोपिजयजीए आ ज्ञानसार मूच्रनी र 
चना कधी ठे, अ! म्रंथमां शान्त रसनीज मधानता दोवाथी ते रसत्न 
पृडितोने अभीषएटन थने, केमके सवं रसमां परधानरस शान्तरसन छे 
अने ते रसनी सिद्धिथीज आतमा निर्पाधेकः सुख पामी शके छे, 
आ अपूव अने अतिशय गंभीर प्र॑थनु स्वरूप निरूपण करतां जे कंड 


पुण्याजेन ययु होय तेथी अमने तथा श्रोता जनोने परवित्र शान्त- 
रसनी पुष्टि णाय ! तथाम्तु, ! गुभस्यान्‌ सव भृतानाम्‌. 


|} श्री कस्याण मस्तु, | 


१४० श्री जेनहितोपदेश्च भाग ३ जो, 


वेराग्यसारने उपदेश रदस्य. 


(१) जे पराई निदा विक्था करवामां मगो छे, परश्वीय मुख 
जोवामां आंधरखो छे, अने परायुं धन हरवामां पांगरो ठे, तेवो 
महा पुरुषज जगमां जयवंतो वर्ते ॐ, परनिदा, परीमं रति अने 
परद्रव्य हरण महा निंद. 





(>) जे आक्रोश्च भरेखां वचनोधी दूमातो नथी अने खुशामतथी 
रशी थड जतो नथी, जे दुग॑न्धथी दुर्गछा करतो नी, अने खुशबो- 
धी राजी थट्‌ जतो नथी, जे घ्वीना सुषमां रति घारतो नथी, अने 
मृत्वानथी मूग लावतो नर्थी, एवो समभावी उदासी योगीश्वरज 
सवेत सुख स्माभिमां रहे छे, 


(३) जेने शत्रु अने मित्र षने समान छे, जेन भोगनी रटसा 
त्री गड्‌ ॐ, अने तपश्वयामां जेने चेद्‌ यतो नथी, जेने प्र अने 
सुवण (रःनादिक) ब॑ने समान ठे, एवा शुद्ध ददयवाका समभावी 
योगीजनोन खरा योगधारी छे. 

(४) कुरंगनी जेवा चंचर नेत्रवारी अने कारा नागनी जेवा 
कुटि केरने धारवावारी कामिनीना राग पामां जे नथी पडी 
जाता तेज खरा शुरवीर छे. 


(५) सीना मध्यमां शत।, श कुटीमां वक्रता; केशमां ङुदीरता, 


श्री चैनहितोपदेश भाग ३ जो, १४१ 


होठमां रक्तता, गतिमां मंदता, स्तनभागमां करदीनता, अने चक्षुमां 
च॑चरता स्पष्ट जोदने फक्त कामाकुरु म॑ंदमति जनोज वेराग्यने 
भजता नथी, सुषिवेकी जनोने तो ते वैराग्यनी द्धि मरेन थायकते. 
(६) दवीयो कपट करी गद्गद बाणीथी बोटे ठे, तेने कामां- 
धजनो परेमरक्ति तरीके स्खे छे, पिवेकी हंसो तेथी ठगाई्‌ जता नथी, 
(७) ज्यां सुधी आदहारनी रोदुपता तजी नथी, सिद्धांतना 
अभेरपी महोषधिनुं सम्यग्‌ सेवन कथ नथी, अने अध्यात्म अमृतमुं 
विधिवत्‌ पान क्यु नथी, यां धी विषय ज्वरं नोर जोदए कुं 
घटत नथी, विषय तापनी शांति मे रसरील्यना त्याग पूवक; 
सिद्धांतसार चृणे तथा त्चामृतनुं सम्यग्‌ सेवन करुन जोईए. 








(८) भरयोवन वयमां कामने जय करनार धन्य धन्य छे, 

(९) जेणे जाणी जोटृने कामिनीने तजी छे, अने. संयमश्रीन 
सेवी छे, एवा सुकिविकी साधने कुपित थयेटो पण काम कंड करी 
ज्ञकतो नथी, 

(१०) पियाने दंखतांज कामज्वरनी परवश्ताथी संयम-तत् 
क्षीण थई जाय ठे, पण नरकगतिना तिपा सांभरर्ताज तस्वावेचार्‌ 
प्रगट थवाथी गमे तवी ब्दारी वट्टृभा पण विख जेवी भासे छे, 


(११) जेमणे यौवन वयमां पवित्र धमं धुराने धारी महाव्रतो 


१४२ भी जेनहितोषदेश्च भाग ३ जो, 


अंगीकार कर्य छे; तेगा माग्यश्ञारी भन्योथोज आ। पुस्वी पविन 
थयेरी छे. 

(१२) कामदेवना वधुमूत वपत॑तने पमीने सङठ वनराजी 
यण विविध वणबाी मनिरना मिषथी रोमाचित थयेखी खगे ऊ, 
तेमां सिद्धांतना सारतरं सतत सेवन करवाथी; जपतु मन विषय 
तापथी लगारे तप्त थतं नथी, एवा संत सृप्ाधु जनोनेज धन्य छे. 


(१३) स्वाध्यायस्पी उत्तम संगीत युक्त, संतोषरुपी श्रेष्ठ पु- 
प्पथी मंडित, सम्यग्‌ ज्ञान विलासरुषी उत्तम मंडपमां रही य॒म 
ध्यान शय्याने सेवी, तखाथ बोधरूषी दीपकने परणटी, अने समता- 

र [+ ५ # (^~ © प [^ 
रूपी ष्ठ स्रीनी सथ रमण करा केवर निवाण सुना अभिलाषा 
परहाशयोज रात्रीने समाधिषां गारे छे. 

(१८) शुद्ध ध्यानरूपी महा रसायणमां जेतु मन ममन थतु 
त्र; तेने कामिनीना कटाक्ष कोरे विशव दवमातरो ह्ली कए्नार उ? 

(९५) सम्यग्‌ ज्ञानरपी जेना ३ंडा मूर ठे, सपक्रितल्पी जेनी 
मजवृत शाख। छ, एवा व्र-उक्षने जेणे धद(नत्यी सिचं छेतेने 
अवश्य मोक्षफठ अपि के. स्वगीदिकना सुवतो पुप्पादिकनी पेरे 
प्रासंगिक छे, तेतो सहन्पां प्च थर्‌ श्रे, 

(१६) क्रोधादिक उग्र कषाय्पी चार चरणबाने, व्याता- 
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हरूपी सूढवागो, राग द्वेषरुपी तीक्ष्ण दीव द्तिवागो, अने दुर्वार 

कमथ मदोन्मत्त थयेखो, महा मिभ्यातवरपी दुष्ट गजने सम्यग्‌ ज्ञा- 
न-असूश्चना भभावथी जेणे वश कर्यो, ते महानुभावेन णे 
खोकने स्ववश कर्या छे एम जाणवुं, 


(१७) यञ्चकीर्तिने मारे पोतानँ सवस्व आपीदे एवा, अने पो- 
ताना स्राभीने मारे प्राण पण आर्षादे एवा, बहु जनो मा आवशे, 
पण शत्रुमित्र उपर जेमतुं मन समरक्त (सरं) वर्ते एवातो 
कोई विरज देखाय छे. 


(१८) जे हृदय दयार छे, वचन सलयभूपित छे, अने काया 
परमाये साधनारी छे, एवा किवरिकवानने कलिका शुं करी 
रकवानो छ ! 


(१९) जे कदापि अप्त्य बोरखतोज नथी, जे रणसंग्रामर्मां 
पाठी पानी करतो नथी, अने याचकोनो अनादर करतो नभ, तेवा 
रस्नपुरुषधीज आ पृथ्वी रत्नवती कटेबाय छे, केकरे कटेवाय छ 
के-' बहुरना वपुध्ररा, ` 


थ 


(२०) सवे आश्ञादपी दक्षे कापक्‌ षाद! जेयो कार, जो 
सेनी पाछ्ठ पडयोनदहेततो विविध प्रश्ना एिषय. सुखधी 
कोई कदापि तिरत थात नाहि. 


१४४ श्री जेनहितोपदेश्च भाग ३ जा. 
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(२१) जगतनी कलित मायामां फसाईइ जवा ममता मारं 
मारं क्या करे छे, पण मृढताथी सपीपवतीं कोपेखा कृतांत-कारने 
देखी शकता नथी. नहिं तो जगतनी मिथ्या माह मायामा अनार 


५ ५ 


जई मारं मार करीने ते केम परं ? 


(२२) छती सास्नप्रीना सदुपयोग करवामां बेद्रकार्‌ रहेनारने 
काठ समीप आव्ये छते मनमां खेद थाय छे के हाय! मे स्वाधीन- 
पणे कार्‌ पण आलस साधन न क्यु छे पराध्रीन पडो हं 
करी शकु ? प्रथमथीज सावधानपणे सत्‌ सामप्रान सफर कश जाः 


णनारने पार्थी खेद करवो पडतोज नथी. 


(२३) प्रथम प्रमादवडे तप जप व्रत पचखाण नहि करनार्‌ 
{^ £ नरै, ~ नर = 
कायर मास पाछटथी व्यथ मात्र देवनेज दोप देठे. खरो दोषतो 
पोतानोज ठे के पोते छती सामग्रीए सवेरा चेत्यो नरि. 


(२८४) बाट शीघ्र योवन वयने भराप्र करता अने जुबान जरा 
अवस्थाने पराप्र थतो अने तेपण काठने वश्च थयो छतो, दष नष्ट 
थयो देखाय छे; एवां मल्यक्ष कोतुक्रवारा वनाव देख्या वाद्‌ बीजा 
ईद्रनायनं शुं प्रयोजने? आ संसारज अनेक पात्र युक्त विचित्र 
नाटकरुषन छे. 


®= # [, र | 


(२५) कमनं विचित्पणुंतो जोबो ?के मोरा राजाधिराज 


श्री जैनितोपदेख भाग जो. १४९ 


पण दुर्दैव योगे भीख मागतो देखाय ॐ अने एक पामर भीखारी 
नेवो मोदं साभ्रा्य सुख पामे ठे. ए पूमैकृत क्मनोज महिमा छे. 


(२8) पररखोक जतां भ्रा्णीने पुत्रादिक संतती तेमज रक्ष्मी 
किगेरे कामे आवतां नथी. फक्त पुण्यने पापज तेनी सये जाय चे. 


(२७) मोहना मदथी मानवी मनमां धारे छे के, धम तो आग 
कराशे पण दिकराठ कार अचानक आवीने ते बापडानो कोरीयो 
करी जाय छे, पवित्र धमनु आराधन करवामां प्रमाद सेवनार खरे 
खर ठगाई जाय छे, माटेन कहं छे के “काटे करतुं दोयते अने 
केर अने आने करवुं होय ते अब घ्डए कर, › केमके काटने 
काव्टनो भय छे, 


(२८) रावण नेवा राजवी, दयुमान जेवा वीर अने रामचंद्र 
जेवा न्यायीनो पण कार कोटीयो करी गयो तो बीजातरँ तो कह- 
बन शुं ! आथीज काठ सवभक्षी कहेवाय छ; ए वात सल छे, 


(२९) सुकृत या सदाचरण पैना मायामय बंधनोयी बधा- 
येरा संसारी जीवनी अक्ति-मोक्ष शची रीते थ्‌ श्चके वार 


(२०) आ मनुष्य जन्मरुपी चितामणी रव पामीने, जे गफ- 


उब करे, ते तेने गुमा्वीने पाख्रथी प्रस्तावो करे ठे, कामः 
१० | | 


१४६ री जेनहितोषदेश्च भाग ३ जो, 


क 


क्रोध, कुशोष, मपर, बुद्धि अने मोह माय(्रडे जीयो खनन्मने 
निष्फर करी नाति छे. 


(य 


(३१) आ मतुष्य देदादिक शुम सापप्रीनो सदुपयोग कर- 
दधी निर्म सुख साधीन थर्‌ शे तेम छतां, रागाध वर्ती जीव 
मोहमापामां शश्र मूढनी जेम केटी मूर्यतराद्धं रतन आपी कगरा 
सखरदे छे. 


(३२) भ्र नकोदिश्नो मोटो डरन हात तो कोड कदापि 
् 0 = (९ 
पापनो लाय क 0 च्चकृत नहि; अने सटूगुणनो माग सेवी शकत नहि. ` 


प 


(३२) जेमे निर्मल शीर पां नथी) ञ्ुभ पातमा दान दीषु 
नयी अने सद्‌गुँ वचन सामने आदय नथी, तेनो दुभ मा- 
नव भव अखे गये जाणवो, 


(३४) संयोगतं खुख क्षणक ॐ; देह व्यधिप्रस्त चे अने भ- 
[1 कनद ९ [ ९ ¢ 
यंकर कार नयक आवते! जाय ॐ; तापण चित्त पाप कपरथी चि- 
रक्‌ केप थतं नधी ? अधव। संप्तारनी मायज विलक्षण छे, 


(३५९) आ संसार चक्रमां जीव अनतश॒ः जन्म मरणनां अस्व, 
दुःख सं छतां हनी तेथी मन उद्विग्न यतुं नथी, अने पाप क्रिया- 
मां तो ते जोनिञ्च मग्नज रहे छे, 
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-- ~~~ ५ ~~ 





(३६) अहो अकिखा साहनी पेरे चित्त खेच्छा मुजव निं 
मार्गमां भम्या करे छे; पण चासि धनी धुराने अने महात्रतना 
भारने बहन करत नथी { आथीन अत्मानी संसार्‌ चक्रां वहु 
प्रकारे खरावी थाय छे, 


` (३७) पत्र पुण्ययोगे अनुमूढ सामग्री मन्या छतां भमाद्ना 
वकी जीव कंड्‌ षण आत्म साधन करी शकतो नथी, तेथीज तेन 
संसार चक्रमां पुनः पुनः भमत्रं पडे ठ, 


(३८) जेणे संसार संधी सवं दुःखनां मूढ कारण भूत क्रोध) 
मान, माया, अने खोभरूपी चारे कषायोने हठाववा प्रयत्न कर्यो 
नथी, ते बापडाए हाथमां अवे मदुप्य जन्मरूपी कट्पक्षनरुं अमृत 
फठ चाख्युज नथी, 


(३९) वाद्यत्रय क्रोडा मात्रमां, योवनवय विपयभोगमां अने 
द्ध अवस्था विविध व्याधिना दुखमां हारी जनारने सुकरृतना अभावे 
परलोकं कंद पण सुख साधन मरो श्षकतुं नथी, 


(४०) जे द्रव्यना खोभथी जीव अनेक आकशं जोखममां उत 
रे 8, ते द्रव्यत अस्थिरपणुं विचारीने संतोष तति धारवी उचित छे, 
(४१) आ मन मकटं मोह मदिराना मदथी मत्त बन्यु स्तु; 
अनेक प्रकारनी इचेष्टा करवा तत्पर रहे ॐ, सत्‌ समागमरूपी अमृत 


१४८ श्री जेनहितोषदेश्च भाग ३ जो, 


सिंचन विना मनय ठेकाणुं पडवुं महा युस्केल छ, सदबोधथी केल- 
वाने लावा अभ्यासे ते पसर थाय छे, 


(४२) निम शीलव्रतधारी श्रावकने, परस्रीथी अने उत्तम 
चारिजधारी साधुजनने सवे ब्खीथी निरंतर चेतता रहेवानी खास 
नर्र छे, प्रमादथी घणा पतित थने पायमार थई गया ऊ, 


(४३) जो विषयभोगमां नित्य जतुं मन रोकवामां आन्यं नहि 
तो; भस्म चोषाथी, धूम्र पान करवाथी, व्र यागी, तेमज अ- 
नेक बीजां कष्ट सहन करवाथी के जपमाखा फेरववाथी थुं वर- 
वानु हतुं ! ‹ 

(४.४) अमृत जेवां मधुर वचनथी खल पुरुषोने जे सन्मार्गमां 
जोडवा इच्छे खे; ते मधना बींदुथी खारा सयुद्रने मीये करवा वांछ 
छे, अने निम जटथी कोयङाने साफ करवा मागि ठे, जे बनव 
केवट अशक्य छे, 

(४५) कुमतिने सवेथा तिटांनटी द्इने, खमतिनो सदा 
आद्र करनार महामति दुगंतिने दर््माने सद्गतिनो भागी थद्‌ 
शके छे, 

(४३) कमलना पत्र उपर रहेखा जिद समान जीवितने, 
वंचठ टेखीने विविप विषय भोगै विरमीने, मोक्षाथीं जीवे दान 
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कीर तप अने भावना रूपी पवि धमनं सेवन करवुंन उचित छे, 


(४७) सवं संयोगिक भावोने क्षण विनाशी समजीने, गुरु 
कृपाथी शीघ्र स्वहित साधी खेवा बनतो श्रम करो विवेकीने 
उचित छे, 


` (४८) जेषे दुजेनमी संगति करी तेगे ध्म साधननी आ 
अपूै तक खोई छे; एम निश्वयथी समजघरं. दुजेन द्विनिह सर्पनी 
जेवाज क्षेरीखा होवाथी सामाने पण विक्रिया उपजवे छे, 


(४९) जो परमात्मामां पूणे परेम जाग्यो नरं यातो संपूणे 
गुणानुराग जाग्य नर्हि तो विविध लाघ परिश्रम मात्रथी शुं न्यः 


(५०) पिथ्यादंबरथी जीव परीणामे भारं दुःखी थाय दे, 
मिथ्या दपापथी जीव उंधुं वेततरवा जाय 8, जेमा निधे हानिज पामे 
छ. एवो दंभ निश्वे दुर्तिंन मू के, मारे सवे प्रकारे कपटशत 
तजीने सर भावज धारण करो मोतनार्थीनि युक्त 2, दम युक्त सवे 
कष्ट करणी मिथ्या थाय छे, निर्मल ज्ञान वैराग्य योगेन दंभनी दृष्ट 
पाटी उद्ट॑षी शकाय छे, 


(५१) दहे हृदय ! करुणा समान वीजो कोई अमृतरस नथी पर- 
रह समान वीजं हाखहछ क्षेर नथी, सदाचरण समान -बीनो क- 
र्पक्न नथी, क्रोध समान कोड्‌ दावानर नथी, संतोष उपरांत 





१५० श्री जनहितोषदेश्ष भागे जो 








कोड्‌ मिय मित्र नथी, अने भ समान कोड्‌ शत्रु नथी. आ्पांयी 
युक्तायुक्तं विचारीने तजने सचे ते आदर ! दहितक्रारी मागेन अआद्‌- 
स्वो ए सद्धिवेक पाम्यानुं सार चे. 

(५२) हेभारजोतं निर्वाण सुलने वरछ्ते दोयतो परम 
्षान्तिरूपी प्रेयानो आर्‌ कर; केमके तेणी शीर श्रद्धा, ध्यान 
विवेक, कारुण्य ओंचित्य, सदयोध अने सदाचरणादिक अनेक गुण 
रत्नोधी अदकृत छे, क्षान्ति-क्षमादँ सम्यग्‌ सेवन कया व्रिना 
कोड कदापि मोक्षपद पामी शकरेन नदि. 


(५३) जे राग्द्रेप अने मोहादिक दृष्ट दोषोथी सर्वथा युक्त 
थर्‌, परमात्मपदने भराप्न थया छे, अने जेमनं वचन सपे विरोधरदित 
छे, जे जगत्‌ यना निष्कारण बधु छे; एवा परम कारिक सर्वत्न 
पुरुपज शरण करवा योग्य छे. एवा आप्र पुूषना वचन अनुसार 
वदनारा सस्पुरूषो पण मोक्षाथीं सञ्जनोए सावधानपणमे सेवनं करवा 
योग्यज छे, 

(५५) ज्यां सुधी सुकृतवडे करेल पृण्यनो संचय ष्टवे 
तयां सुधीज समे भकारनी अनुशूठ सुख सामग्री मी अवे 
एम समजीने शुभ पपकरणी करवा मन सदोदित रहै तेम प्रपाद 


रहित वत्तवु. 
(५५) ज्यां सुधी दुष्कत करेखो पाप संचय प्च ठ यांसुधीन 


+ 
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श्री जेनहितोपदेश्च भागरेजो १५१ 
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सवं भ्रकारनी प्रतिङ्करतावागं कारण मनी अवरे ठे, एम्र समजीने 
पूव पापनो क्षय करवा उदित दुःखने समभावे सहन करवा पूर्वक 
नवां पाप कर्मथी सदा निवत्तीने शुभ पभकरणी करवा सदा सव- 
धान रहेवुं युक्त छे. 

(५६) जेमणे आ अपर्य मनुष्य जन्म पामीने प्रमादने परवश 
थर्‌ धर्म आराध्यो नहि, तेमज छते धने कृपणताथी तेनो सदुपयोग 
कर्यो नदिः एवा विवेक विक्रठने मोक्ननी भा्चि दूरज छे. 


(७) आकाञ्च मध्ये पण कदाच परवततिखा म॑चरतनना योगे 
लावो काठ टखटकी रहे, देष अनुकर होय तो वे हायना बरे कदाच 
ससुद्र पण तराय अने धोठे दहाडे पण कदाच पहं योगयी आका- 
शमां स्फुट रीते ताराओ देखाय परंतु दिसाथी कोटं कदापि कं 
पण कस्याण संभवतुज नथी. 
(५८) जेम ज्योत्तिधक्र रात्री अने दिवसमं मंडन छे, तेम॒ अ- 
खंड शी सतीओं अने यतिओनुं खरेखरं भूपण से. 


(५९) मायाव्रडे वेश्या, शीटबडे इर वालिका, न्यायवडे पु- 
थ्वीपति, अने सदाचारवरे यति महात्मा शोभे छे. 


(६०) अयां सुधीमां शरीर व्याधिग्रस्त यड्‌ न जाय, ज्यां 
खुधीमां जरा अवस्याथी देह जजरित यई न जाय, अने ज्यां सुधीमां 


१५२ श्री जैनहितोपेश भाग ३ जो. 
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ईद्रियोयु बर घी न जाय; स्यां सुधीमां खक्ठश्चक्ति अने योग्यता 
युज पवित धर्मेन सेवन करतुं युक्त ठे, सद्‌ उश्रपथी सङ्ठ का- 
यनी सिद्धि थाय छे; अने प्रमाद्‌ाचरणयी सकल कायने दानि 
प्होचे छे, 


(६ १) भय ( 11६0पलक्मा ) विषय ( 9) 61 [7006281४198} 
कषाय ( ए ः५ध' ०६६. ) निद्रा (11) ००५३७ ) अने विकथा-कपोख 
कथारूप पांच अङृरना भ्रमाद्‌ जीवने दुरंत व्ययापां पाड छे. 














(६२) जगदगुरु जिनेश्वर प्रभुना पवित्र वचनं उद्टेघन की 
मे खच्छंद वसेन चवं एज प्रमादनुं व्यापक लक्षणे, 


(६३) एवा प्रपादना जोरथी चौद पूर्वथर समान समे 
पुरषो पण सत्य चारित्र घ्ैथी चायमान थ पतित यई गया छे. 
नो वीजा अ सङ अने ओख सपय्येवाओनुतो क्डैवुंन भुं! 

(६४) थोडुं रुण थोडुं व्रण ( चदु ) थोडा अश्रि अने थोडा 


कृषायनो पण कदापि विवास करबो नि. केके ते से योडाा- 
थी वरधीने मोड भयंकर रूप धारण करे छे, 


(६५) ज्यो सुध क्रोधादि चारे कषायोनो सवथा क्षय थाय 
नहि, थोटो फण कषाय शेष स्यो त्यां सुधी तेनो विश्वास करवां 
नहि, थोडा पण अवरिष्ट हेरा कषायनी उपेत्ना कए्याथी क्वचित्‌ 


श्री जेनहिषोपदेक भागं ३ जो, १५३ 


आरे विषम परीणाम अपिं ठे, मटि तेमनो सर्मा क्षय करवा सतत्‌ 
भयत्र करवो युक्त छ, 


(६६) ज्ञानी पुरुषां कोधादिक चारे कषायने च॑ंड।गचोकडी 
तरीके ओटखवि छे, अने तेनाथी सर्वधा अरग। रहेवा आग्रह 


करे छे. 


(६७) राग अनेद्रेषए बने करोधादिक चरि कषयतुं परि 
णाम छे, अथत्रातो राग अने टदरेषधी उक्त क्रोधादि चारे कषायनी 
उत्पत्ति अने द्धि थाय छ, एम समनीने रागदरेषनोजन अंत करवा 
उजमाठ यवु युक्त ॐ. ते वंनेना अंत थये पूर्वोक्त चारे कषायनों 
स्वतः अत थट्‌ जायसे, 


(६८) रगदरेष ए वेने मोहक प्रभे छे, तेथो ते बने मोह- 
नन पुत्र तर्के ओख्खाय छे, रागने केष सिह जेवो बलवान 
कद्यो ॐ, अने दरैषने मदोन्मत हाथी जेवो मस्त मान्यो ठे, तेथी 
तेमनो जय करवा ज्ञानी पुरूषो मोरा सामथ्य॑नी जरर जोव छे, 


(३९) राग अने द्वेष केव मोहनाज विकारमृत होवाथी, 
ज्ञानी पुरषो मोहनेन मारवानुं निशान ताके 2, मोह सवं कममां 
अग्रेसर छे, 


० 


१५४ श्री जैनहितोपदेश्च भाग २ जो. 





(७०) मोहनो क्षय थये छते सेष सर्वं परिवार पम स्तः क्षय 
थाय ठे. पण तेनी परबरुत। वड सव रेष परिवारं पण प्रावरय 
वधतुं जाय छे, दुनीयामां बच्वानमां वल्वान शत्रु मोहन छे, 


(७१) काम, क्रोध, मद सत्सरादिक समे भोहनाज परार 
छे, एम समजनि मोह क्षयाथीए ते स्वधी चेतता रेवानी खास 
जरूर छे, | 


(७) हं अने मादर एवा गुप्त प॑व्रधी मोहे जगतने आंधद्टं 
करी नांख्युं छे. अथात्‌ ममताधीज मोहनी द्धि थती जाय छे, 
(७३) नदिं द्रुं अने नदि मारं ए मोहनेन मारतरानो गुप्त पत्र 
=| £ = भ + ४ 
छे, अथात्‌ निभटताज मोहने मारवानु प्रषठ साधन छे. 


(७४) आत्मायं शद्ध स्वस्प समजवाथो तेमज परभावने बरा- 
वर पौछानवाधी मादय जोर पातष्धं पडे ङे. 


(७५) स्फटिक रत्नोनी जेत निल आत्मां खरूप छे, छतां 
कमेकलंकथी ते मरीनताने पामेटुं होवाशथी, जीव तेमां पुगधताथी 
यु्नाय 3. 


(७६) कमेकटक दुर थये छते जेवुं ने तेवं निट आत्म ख 
रुप प्रगटे ठे, त्यारे आत्मान तेनो साक्नात्‌ अनुभव थाय छे. 
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भरी जेनहितोपदेश्च भाग २ नो, १५५ 
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(७७) कर्भकंकने दुर करवा माटे सर्वज्ञ भयुए सम्यग्‌ ज्ञान 
दशेन अने चारितिरूपी भ्रेष साधन वतावेदु खे, 


(७८) एज साधनया पत्रे अनेक महाश्चयोए आत्म शद्धे करी 
वतेमान कारे साक्षात करे ॐ; अने आगामी कामे करश्च एम 
समजीने उक्त साधनमां दतर उन्म करयो युक्त छे. 


(७९) ज्ञान, शंन, चारित्र, तप, वीये अने उपयोग एज आ- 
त्मातु अभन्य रक्षणे, एथी भिन्न रिपरीत क्षण अजीव ज- 
इनन छे, 

(८०) सख खक्षणांक्रित सद्गणामां रमण करव ते खभावर 
रमण कदेवाय छे, अने तेथी विपरीत दोपोपां विभाव प्रति कर- 
वाये. मोक्षार्थीए विभाव प्रष्टतीने तजी स्वभाव रमणज करं 
उचित छे, एम करवाथी आत्मात्र शद्ध खरप प्रगट थाय क, 


(८!) सम्यग्‌ ज्ञान, दर्षन, अने चारितररपी रत्नत्रयीतुं स॑से- 
वन करवाथी जेमने अनत न्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र अने 
अर्न॑त-वीयस्पी अनत चतुष्टयी भप्त थये छे; एवा परमात्मपदं 
प्राप्न महापुरुषोज मोक्षार्थीओ ए घ्यावा योग्य, 


(८२) एवा परमात्मानं ध्यान करवाथी मन स्थिर थाय छ, 
इ्रियो अने कषायनो जय थाय ठे, अने शत रसनी पुष्टी आ 


१५६ भरी जेनहितोपदेश्च भाग ३ जो. 


स्मा पोतेज परमात्मपदनो अधिकारी थाय छे, घनधाति कमेनो क्षय 
थतां पोते परमात्म रुप थाय छ, माटे मोक्षार्थी जनोए एवाज पर- 
मत्म प्रसुव ध्यान करषुं के जेथी अते पोते पण तद्रूषन थाय, 


(८३) एवा परमारमपद प्राप्त पुरषो पण अवारोष्ट अघाति 
कमे क्षय थतां सुधी तो श्ररीरधारीन होय छे पण संपूर्णं करमधी 
युक्त थये छते ते श्रीरपुक्त-अशरीरी पूर्णं सिद्ध अवस्थाने भाप 
थाय छे अने एकज समयमा सर्वथा सवे बंधन सक्त छता खोकना 
अग्र भागे जई स्थितिने भने, 

(८४) त्यां तेओ अनत ज्ञानादिक स्वरुप स्वभावमां स्थित 
छतां परमान॑दमां मग्न रहे ठ जन्म मरणादिक सवे बंधनथी सर्वथा 
मुक्तज रहे छे एवा सिद्ध परमात्मा पण अनंत छे, 

(८५) एवा सिद्ध भगवानना सद शणो अनुकरण करीने जे 
तेमनं अभेदपणे ध्यनि करेषेते स्फीताशयो पण तेवीज सिप्रिनिने 
अतेभनेखे, 


(८६) एवा भावी सिद्ध पुरूषो पण अनत छे, 


(८७) उत्तम प्रकारना आचार विचारमां ङक्षङपणे पाते प्रब- 
ता छता अन्य मो्षाथीं बरनि भरवर्तीबनारा आचाये महाराजा, 
पवित्र अंग उपांगरुप आगम सिद्धांतने संपूणे जाणीने अन्य विनीत 


री जेनहितोपदेश्च भाग ३ जो. १५७ 


षरि ककव 


बगेने परमाथ दावे पढावनारा उपाध्याय महाराजा, तथा पवित्र 
रतरतरयीना पाखन पूवक अन्य आत्माथी जनोने यथाशक्ति आंबन 
आपनारा म॒निराज महाराजा सर्वोत्तम छोकोत्तर मागेना सेवनथी 
पूर्वोक्त परमात्म पदना पणे अधिकारी होवाथी अनुक्रम परमात्मपद 
पामीने संपूण सिद्धरुप थाय छे, 


(८८) जेओ संसाशक सुख संयोगोनी अनित्यता विचारीने 
संसारना सवे संबंधी विरक्त थई उदासीन भाव धारण करी पर- 
मात्म पंथने अन्ुसरवा कटिवद्धं थ स्व स्वभावमां स्थित थह सिद्ध 
परमात्माने अभेद भावे ध्यावे छे तेओ सर्वं दुःखर्वधनने च्दीने 
निशे सिद्ध दज्चाने भराप् थाय. 

(८९) एवा मरहापुरुषोनो समागम मोक्षाथीं जीवने परम आ- 
शीर्वादरुप छे एम समजीने सर्व प्रमाद तजी स्स्समागमनो बनतो 
राम रेवा चकवं नहि, एवा सत्समागमथी क्षण वारमां अपूव 
राम संपादन थाय छे, 

(९०) जेमनं मन सत्समागम वडे ज्ञान वैराग्यमां तरबो रे 
छे तमत्रं सुख तेओन जणे छे, भियाना आर्गिनथी के चदनना 
रसथी त्वी श्चीतकता वती नथी एवी शीतक्ता वैराग्य रसनी - 
ल्हूरीयोथी भ्रभवे छे, जेम वैराग्य रसनी हदि थाय तेम प्रयत्न 
करवो जरुरनो छे. 


१५८ श्री जेनाहितोपदेश् भाग ३ जो, 
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(९१) वैराग्य रसथी अनादि काठनो राग(दिकनो ताप उप- 
कमे छे, तृष्णा शांत थाय छे, अने ममखभाव दूर थाय छे, यावत्‌ 
मोहं जोर नरम पडे छे अने चारित्रमागनी पुष्टि थाय, 


(९२) वेराग्य रधन अभिःद्धिथी एवी तो उत्तम उदासीन 
दशा खय जायने के तेथी सर्वत्र समानमभाव वर्त छे, निदा-स्तु- 
तिमा तेमज शदु-मित्रां सपण .आववाथी हषे सोक थता नथी, 
अनुभू के प्रतिक सवे संयोगोमां समचित्तपणुं आवे ठे तेथी 
स्वभावनी शुद्धि विरेषे थाय छे, 


(९३) वैराम्यनी इृद्धिथी संसारवास कार ग्रह जेवो भासे ऊ 
अने तेथी विरक्त थ्‌ पारमार्थीक सखुख माटे यत्र करवा मन 
दोराय छे. 


(९४) शात रसनी पुष्टि थतां द्रव्य अने भव करणानी इदि 
थाय छे अने क्नाति रसना सथुद्र एवा वीतराग प्रभुना वचन उपर 
पूणं प्रतीति अवि छे जेथी गमे तेवी कसोटीना वते पण सत्य 
मागेथी चरायमान थवातुं नथी, 


(९५) भरश्षम रसनी पुष्टि थवाथी अपराधी जीवदु मनथी पण 
भतिभूढ-~-अहित चितवन करातं नथी आवी रते विवेक वतेनथी 
मोक्ष महेटनो मजशूत पायो नंखाय छे अने सकट ध्करणी मोक्ष 
साधकजन थाय छे, 
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(९६) चिरकारना खंबा अभ्यासथी शतवाहिता यगि अ- 
ईहिसादिक महात्रतनी दढता अने सिद्धि थाय के जेधी समीप- 
वती हसक जीवो पण पतानो कूर स्वभाव तजी दने शत भा- 
वने भजे छे अने सातिशयपगा्थी देव दानवादिक पण सेवर्मा 
हाजर रहै ठे, अवो अपृ महिमा शांत-तैरग्य रसमोज छे एम 
सवं मोक्षार्थं जननि बिशेष प्रतीत थाय छे तेथी तेषां तेभो अधिक 
प्रयते करेल, 





(९\७) जेमने मन, बचन अने कायाभां संपूर्ण स्थिरता पराप्त 
यई छे एवा योगीश्वर ग(मर्पां के अरण्यमां दिवसे के रात्रीमां स- 
रखी रंति ख स्वभाव्मांन स्थित रहे ठे. कदापि संयम मार्ममां 
अरति भजताज नयी, सुवणेनी पेरे विपभ संयोगोमां। चहवने ते, 
वर्ते छे, 

(९८) जेओ फक्त अन्यनेज शिखामण देवामां यूरा छे तेओ 
खरी रति एरूषनी गगना्मांज नथी. पण जें पोतानेज उत्तम ज्चि- 
खामणो आपीने चारित्र मागमां स्थिर करे छे तेओज खरेखर सत्‌ 
सुरुषोनी गगनामां गणावा योग्य ठे, 

(९९) कांचनने जेम जेभ॒ अभिमां तपाववामां आवे छ तेष 
तेम तेनो बान वधतेज जाय छे, शेखडीना सांगने जेप जेम छद्‌ 
वामां के पीटवामां आवे छेतेमतेमते सरस पिष्टरस सम्प, 


१६० श्री जेनदितोपदेश्च भाग ३ जो. 


तेमज च॑दनने जेम जेम घसवामां के कापवामां अविषेतेमतेमते 
तेना घसनार के कापनारने उत्तम प्रकारनी सुगंष या ख॒श्वो अपे 
छे, तेवीज रीते सतपुरुषोने प्राणांत कष्ट पडये छते पण कदापि प्रद 
तिनो विकार थतोज नथी. ते तो तेवे वते उल्टी अधिक उनगी 
यई आत्म छाम भणी थाय छ आवाज पुरूषो जगतमां खरा पुरू- 


घनी गणनामां गणाग योग्य छे, 


(१००) योगी पुरुषोने वेराग्य-पुषटिथी जे अंतरंग सुख थाय 
छे तेवुं सुख इद्रादिकने स्वस्रमां पण संभवतुं नथी. केपके दद्रादिक्तु 
सुख विषयजन्य होबाथी केवठ बहिरंग-बाह्-कसिितन छे, 


(१०१) मध्य-उदरनी दुब॑कताथी शोदरी-क्षी शोमे छ, 
तपोनुष्ठानवडे थयेटी शीरनी दुबेकताथी यति-ुनि शोभे छे, 
अने मुखनी इश्ताथी घोडो शोभे छे, षण तेओ कड आञुषणथी 
सोभता नथी. सवे कोई स्व स्व क्षण लक्षित छतांन शोभे छे. 


(१०२) जे ख्ीनां पेमा वचन साभर्छीने चंचर-चित्त थतो 
नथी तेमज सीना नेत्र कटाक्षथी पण लगारे संक्षोभ पापतो नथी 
तेन योगीश्वर रागद्वेष विवर्जित हाबाथी जगतमां जयवंतो वत्तं छे, 


(१०३) अनेक दोषथी भरेटी कामनी कुपित थये छते पण 
कामात॒र जीवं ॒तेणीनो आदर करतो जाय छे, एवी कामांधताने 
यिक्छार एडो. 








(+ 
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(१०४) जेनो संयोग थयो छे तेनो त्रियोग तो अवध्य 
च्ेखो मोडो थवानोन छे. त्यारे वियोग क्खते शा मारे हद- 
यने शरयरूप शोक करबोजन जोय ! तेवा दुःखदायी शोकथी भुं 


चच्वानुं छे? 


(१०५) ममता बिना शोक थतो नथी. ज्ञान वैराग्य ते 
ममता घटे छे. सम्यगङ्ञान या अनुभव ज्ञानथी गांठ त्रे ठे अने 
हदयनुं बक वधवाथी घटमां वेक जागवाथी शोकादिकने अंतरमां 
पेसवानो अवकाश्च मतो नथी, 


(१०६) कफना विकारबाद्धं नारीनु मुख क्यां अने अमृतथी 
मरेखो चंद्रमा भ्यां ? ते इने वच्चे महान्‌ अंतर छतां मंदबुद्धि एवा 
कामी लोको तेमनं ेक्य सरखापणुन माने छे, 


(१०७) हाथीना कानन माफक चपट-क्षणवारमां छह दे 
एवा विषय भोगने परिणामे माठा विपाक आपवावारा जाण्या छतां 
तजी न शकाय ए केव मोहनीज प्रबर्ता देखाय छे. 


(१०८) एक एक इद्रियनी विषय रंपटताथी पर्तगीया, भमरा, 
माद्लां, हाथी अने हरण प्रा्णांत दुख पामे ॐेतो एकी साय 


धांचे इद्रियोने परवश पडेखा पामर प्राणीयोतरँ तो कदेवंन शरं ? 
११ | 





१६२ श्री जेनदितोपःदशच भाग ३ नो, 


(१०९) जेष ईपनयथी अमि शति थता नथी, परंतु ते द्धिन 
पामे ठे तेष विषय भोग्य दईद्रियोतष्च थती नथी पसत॒तेथी तृष्णा 
वयती जये. अनेजेम जेप विरैषे विषय सेवन करवा जीव ल- 
ख्वपछेतेमतेप अग्निं अहूतिनी पेरे कभाग्निनपी इदि 
यया करे फे, । । 





(११०) अनुभव ज्ञ्नायाए युक्तन कष्टं डके ज्ञान-पैराग्यज 

परभमित्र ठे, कम भोगज परमञत्र ठे, अरिंसाज परम धमे ठ अने 

-नारौन परम जरा छे ( केपफे जरा विषयटंपटीनो शीघ्र पराभव 
क्रे छे, ) 


(१११) वटी युक्तजक्डुखेकेत्ष्णा समान कोई: व्याधि 
नर्थी अवे संतोष सपरन कोई सुख नयी. 


(११२) पवित्र ज्ञानृत या वेराग्यरसयी आत्माने पोष्राथी 
तष्णानः। अत आत्रे छ अने सतोष गुणनी प्राप्ति अने हद्धि थाय, 


(९१३) संपोष सवे सुखलं साधन दोवाथी मोक्षा्थीं जनोए ते 
अवश्य सेवन करवा योग्य ठे, अने रोम सपे दुःखनं पठ रावाधी 
अवश्य तनका योग्य ठे. छोभ -बुद्धि तजवाथी संतोष गुण वापे उ. 


(११४) करोधादि चारे कषाय, संसाररूपी मदा्रक्षनां उडा 
मजयत मन छे, संसारीनो अत्‌ करवा इच्छनार मोक्षार्थीए कषाय- 
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नोज अंत करो युक्त छ. कपायनो अंत थये छते भवनो अंत 
योज समनवो. । 

(११५) उप्षम भावी क्रोधने याख्वो, वरिनयमावथी मानने 
रारो, सरखभाषथी माया-क्परनो नान्च करबो अने संतोषी 
रोभनो नाञ्च करथो. कपायने टारवानो एज उपाय ज्ञानीयोए 
बतान्यो छे, 


(शद) राग अने द्रेषथी उक्त चारे कषायने पुष्टि मठे छे 
माटे वीतराग प्रभुए सवं कर्मनो जड जेवा राग अने दरेषनेज मूखथी 
टाटवा वारंवार उफेश्च कर्या छे, देप्थी कोध अने माननी तथा 
रागथी माया अने लोभनीं द्धि थाय छे. रग-द्रेषनो क्षय थवाथी 
सव कपायनो स्वतः क्षय थद्‌ जाय छे, महे मोक्षार्थीए राग-द्रेषनो 
अव्य क्षय करवो युक्त छ, 


^, 


(११७) विषय भोगनो खलस्य राग-दरैषनी उत्पत्ति अने 
दद्धि थाय छे मि मोक्षार्थाए त्रिप लालसाने तजीने सहन संतोष 
गुण सेषवो युक्त छे, 


(११८) विविध विषयनी खख्प्ताबाद्टं मलीन मनज दुगतिर्नु 
मूठ छे माटे एवा मननेन मारवा महाशयो भार दशने कहे छे. 


न भ 


(११९) मनने माया दृद्धिय। स्वतः मरी जयद, ईद्वियेन( 


१६४ श्री जेनदितोपदेश्च भाग ३ नो, 


मरणथी विषयखरसानो अत आववाथी रागद्रेषरुप कषायनो पण 
अंत आत्रे छे, राग्द्रेष रुप कषायनो क्षय थवाथी घाति कमनो क्षय 
थाय छे अने अन॑त्‌ ज्ञानादिक सहन अनत चतुष्टयी प्रगट थाय छे, 
यावत्‌ अवशिष्ट अघाति कमनो पण अंत थतांन अज अकिनाश्री मोक्ष 
पदवी प्राप्त थाय. 

(१२०) मन अने इद्रियोने वश करीने विषयखटसा तजवाथी 
आबो अनुपम लाभ थतो जाणीने कोण हतभाग्य कामभोगनी वाडा 
करीने आवा भरष्ट छाम थकी चूक ? युम जनोने तो विषयवांखा 
हाखाहट ज्षेर नेवी छे, 

(१२१) विषयखटक्षा हाखाह श्वेरथी पण आकररी ॐ केमके 
ञ्ेरतो खाधा बादज जीषं जोखम करे छे अने विषयनुं चितवन 
करवा मात्रथी चारिि-पाणतुं जोखम थाय छे, अथवा विष खां 
चतु एकज वखत मारे ठे पण विषयवांखा तो जीवने भवोभव भ- 


ध 


रकावि छे. 

(१२२) विषयसुखने वेराग्य योगे तजीने फरी वांछ्नार वम- 
न-भक्षी ्ाननी उपमाने सयक ॐ, 

(१२३) योगमार्मथी परित थता मयुक्षने योग्य आवन आ- 
पीने पारो मागां स्थापवापां अनगेक राभ रहेटो ठ, 

(१२४) जेम राजीमतिये रथनेमिने तथा नागिखाए भवदेव- 


~+ 
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मुनिने तथा कोक्चाए सिह गुफवासी साधने प्रतिबोध आपीने संयम 
मागमां पुनः स्थाप्या तेम निःसखाधे बुद्धिथी मोक्षार्थी जीवने अव्‌- 
सर उचत आवन आपनार्‌ मोग खाभ दांत करी शके छे, 


(१२५) मोक्षार्थी जनोए दमेशां चहताना दाखखा रेवा यो- 
ग्य छे पण पडताना दाखल खेवा योग्य नथी, चहताना दाखलाथी 
आत्मामं शुरातन आये छे, अने पडताना दाखलाथी कायरता 
अवरे छे. 

(१२६) च्हायतो पुरूष होयके घी होय पण खरो पुरुपाथ 
सेववाथीज ते सदगति साधी शके छे, पुरुष छतां पुरुषार्थहीन होय 
तोते पंगणमां नथी अनेष्धी छतां पुरुषाथयोगे पंगणनामां गणवा 
याम्यज छे, पूर्नं अनेक उत्तम घ्रीओंञ पुरूषाथनां बके प्रभयदनों 
आधिकार प्राप्न क्या. मोक्षा जनोषए एवा चहताना रदाख्रा 
नधा योग्य ले, तेषी खवपुरुएाय जागृत थाय छे, 

१२५७) केव पुर्पज परमपदनो अधिकारी छे, घ्ीने तेवो 
अधिकार नथ एय वोख्नारा पक्षपाती या पिध्याभ्षीदखे. खरी 
बाततोर्छेकेजे खसे पुरपथखेटेतेच्ाय तो पुरूप हीय 
यातोष्ची हीय पण अवरस्य परमपषदनो अधिकारी होवाथी परम-पद 
मोक्रयुखने साधी शक्रे 2. पुरपनी पेरे अनेक दीओए परव 
परमपद सापेटं छे, 


श्वे श्री जनहितवोपदेञ्च भाग २ जो, 


(१२८) सम्यग्‌ ज्ञानदशेन अने चारन विधिवत्‌ पालन क- 
रयुंते खरो पुरूषाथ छे, पुरुषाथहीन कायर माणसो तेम क्र 
रक्तां नथा, 


(१२९) अदहिंसादिक पांच महाव्रत तथा रा्रीभोजननो स- 
वथा त्याग करवारषी छ्टं त्रत ॒विवेकवुद्धिथी समजीने ग्रहण करी 
सिहनी पेरे जुरबीरपणे ते सव त्रतोनु यथाविपि पाटन करव तथा 
अन्य योग्य-अधिकारी घ्ीपुरुपोने शुद्ध माग समजा सन्मागमां 
स्थापी तेमने यथोचित सहाय आपवी ते खरो कस्याणनो मागे छ. 


(१३०) समै जीवोने आत्म समान रेखीने कोरने कोई रीन 
मनथी, वचनथी के कायाथी हृणवो नरि, हणाववो नहिं के हणना- 
रने संमत थत्र नहि ए प्रथम महात्रतनुं स्वरुप छे, एम सवत्र समनी 
टवानु टे 

(१३१) क्र(धादिक कपायथी, भयथी के टास्य्थौ जट वोद 
नरि, जठ बोखावनरं नदिं तेमज जृढ वोलनारने संमत थुं नहिष 
वी महात्रत ठे, पवित्र शाछ्चना मागने मृकीने स्वच्छे बोटनार 
म्रपावादीन छे 

(१३२) पवित्र शाश्चनी आज्ञा विख्द्ध॒ काडपण चीज स्वामीनी 


(4 र 


रजा तिना टेवी नहि, टेवडाव्रवी नरह तेमज टेनारने संमत थतं 
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नहिं, संयमना निवह माटे जे कांड अक्षन वसनािकि जरूर दोय 
ते पण शाघ्र आज्ञा शुनब सद गुरुनी संमाति खदने अर्दौनपणे गवे- 
षणा करतां निद्‌ष मरे तोन ग्रहण करवुं ए गीयं महाव्रत कद्यं छे. 

(१३३) देव, मनुष्य के तियेच संबंधी विषयभोग मन, वचन, 
के कायाथी सेवचा निं बीजाने सेवडाववा नहिं अने सेवनारमे 
संमत थुं नहिं ए चोधुं महाव्रत नाणवुं. 

(१२३८) कड्‌ पण अल्प ॒मृरयवारी के वहु मृस्यवागी वस्तु 
उपर युर्खा राखवी नहि) संयमने वाधकमूत कोई पण वस्तुनो सं 
ग्रह करवो नहि, कराववो नहि, तेमज करनारने संमत वुं नरि. 
ए पांच महाव्रत छे, 

(१३५) अश्न, पाणी, खादिम के खादिम रात्री स्ये (द्य 
अस्त परी अने मूये उदय पेल) सर्वथा वापरवा नदिं वप्राववा 
नहि तेमज वापरनारने संमत थुं नहिए चुं व्रत छे. 

(१३६) पूर्वोक्तं सवं महावरतोनं यथाविधि पाटन करतां नेम 
रागद्रेपनी हानी थाय तेम सावधानपणे प्रहत्ति निद्रत्ति मागं सखी- 
काय तेनो यथा निवह करबो, अने अन्य आत्मार्थीजनोने य- 
थाशक्ति यथावकाश्च सहाय करवी ते उत्तम यकरारनो पुरुषाथ छे, 

(१३५७) सद्श्॒लुं शरण खी तेमनी पवित्र आज्ानुसारे वते- 
नार महाश्योनो सक्रठ पुरुषां सफठ थाय छ, 


१६८ श्री जेनदितोपेश्च भग र जो, 


~~~ ----------------- न~~ ~~ -- ~~~ ००० 
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(१३८) सद्गुरुनी कृपार्थ मप्र ययेखा सदबोधवड, संयम 
मागनां आवता अपायो सदैखृथी दुर्‌ करौ श्चकाय छे 


(१३९) युभुश्ुननोए चद्रना परे जोत स्वभावी, सायरन। 
जेवा गभीर, भारंड पंखीनी जेवा प्रमाद रहीत, अने कपरनी पेरे 
निष यपं जोदृए यावत मेह पर्वतनी देर निवता धारने सिहनीं 
जम जीए यटूने दपमरी पेत निमेर्‌ घनी धुरा भुनिजनोर्‌ अव- 
इय धारयी नदष, 


९५ 


(१४०) सुश्च ननोए्‌ कंचन अने काम्ननि दृग्थीज तजवां 
जोदृए,. 


(१४१) पुमु्षुजनोए राय अने रने सरणा टेखवा जोईए. 
नना समभावधी तेणने धम उष्धेश्च आपवो जोदषए. 


(१८२) मुमुश्चु जनोए नारीने नागणी सपान टेसी तेणीनो 
सग सवथा तनवो जोर, नारीना स्गयी निषे क्क चडे छे. 


(१५३) यघुश्रुजनोए समरस भावमां रतां थक्रां शाघ्च अ- 
वगाहून कृय।( करं जोईए 


(१४८) युयु ग्जुजनोए अधिकरारीनी दहितशिक्ना दयमां पारीने 
स्प शक्तेन गोपन्या विना तेतं यत्रथी पाटन करव जोदए, कोड 
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रीते अधिकादनी दितिश्चानो अनादर नन करतो जोईर 


(१५५) युक्षु जनो श्ुधादिकनो उदय थये छते गुषोदिकनी 
संमती खन निदोप आहार पाणीनी गत्रेपणा करी तेवो निर्रोष 
आहार्‌ प्रमुख ममे तो ते अदीनप्णे डने गुयोदिकनी समीपे आ- 
वीने तेनी आओोचना कर गुवादिकनी रजाथी अन्य मुधरक्षु जननी 
यथायोग्य भक्ति करने खोदुपता रर्हत खत्रेखो आहार संयमना 
निवाह मारे वापरतां सनमां समभाव राखी तेने वखाण्या के व- 
खे।(डयाचिना पवित्र मोक्नना सगेमां पुनः कटि वद्ध थ्न विशेषे 
उद्मम करवो जोरए. 





(१४६) पुष जनोनी च्घ्व आल्ञा युजव वत्तीने करवामां 
आव्ती पादुका भिक्षाने ज्ञास पुरुपो सवं सपत्‌ करो कदं छे, 


(?५७) दुमद जनोनी साघ्र आज्ञा विरुद्ध वर्सानि करवामां 
आती मिन्नाने ज्ञानी इस्पा वख्ह्रणी' करीन बोल छ. 

(१४८) कैवरछ अनाथ अशरण एवा आधलां पांगठां विगेरे 
दीनजनोनी भि्ाने ज्ञानी पुष “त्ति पिक्षा कीन बोरवे छ. 

(१८९) दुपरश्ने जनोए शच तिरुद्ध प्रे वत्तेदां पती वल- 

(9 ^~ भ 0 श अ, क~ ® ह 9 , ®^ (0 (॥ 
हरणी! भिश्नाने क्षवथा नजीने शाच् विहित मागे वदने सवं स- 
पत्री! भिक्चानाज खप क्रयो युक्त छे, 


१७० श्री जेनहितोपदेश्च भागे जो. 


(१५०) युक्षु जनोए अदत, अकारित अने असंकरिपतज 
आहार गवेषीने ग्रहण करो जोईए, पोते नटि करेख। नदि करावेखे 
तेमज पोताने माटे खास संकर्पीने ग्रहस्थादिके नि करेटो के क- 
रावेखोन आहार युम॒क्षु जनोने कस्पे छे. तेवो पण आदार गवेषणा 
करतां मरी शके. | 
(१५१) यति धमे याने भयु मागे अति दुष्कर कदय ठे केमफे 


त 


तेमां एवा निर्दोष आहारथीज संयम निवह करवानो क्यो छे, 


(१५२) ग्रहस्थ जनो पताने मादे अथवा पोताना कर्टुबने 
मारे अन्न पानादिक नीएजाव्ता दोय तेपां एवो शुम विचार करे के 
आपणे मारे करवामां आवता आ अन्न पाणीरमाथी कदाच भाग्य 
यागे कोई महात्माना पामां थोटं पण अपाश्े तो मोर] छाम थश्च, 
आबो शुम विचार ग्रहस्थ जनोने हितकारीज के, 

(१५३) एवा शभ चितन युक्त गरहस्थार पोताने मे के पो- 
ताना ुटुवने मारे नीपजावेखां अन्न पाणी किगेरे यप्र मुनीन ठे- 
वामां वाधक नथी, 

(१५५) निर्दोपि आहर सवी विधिवत्‌ ते वापरनार युनि सं- 


यमनी शुद्धि करी शके छे. तेथी उलनी रते वतेतां संयमनी विरा- 
धना थाय छे. 


~~ --- ---------~-- ~" 
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(१५५) मयक्षजनोए शब्द, रुप, रस, गंध यने स्पशे संवधी 
सवे विषयआसक्तिथी सावधपणे दूर रेवं युक्त छे. 


(१५६) युयुक्षुजनोए विषय वासनानेज हटाववा यत्र करबो 
जोदए, 


(१५९७) मुमक्षुजनोए ग्ररस्थोनो परिचय तजीने ब्रह्मचयंनी 
रव पुष्टि थाय तेम पवित्र ज्ञान ध्यायनो सतत अभ्यास करतो 
जोष, 


१५८) पपुश्रुननाए सी, पञ्च) पंडग तिनानु संयमने अनुकल 
स्थानज रहेवाने पसंद करवुं जोईए. 


(१५९) युयश्ननोए करामतिकार पेदा थाय एवी कोट पण 
चे करवी न जोदृए, घ्वी कथा, स्री शय्या, घछीनां अंगोपांग्ं नी- 
रीक्षण, स्री स्मापे स्थिति, पर्वे करेखी कामक्रीडानुं स्मरण, स्निग्ध 
भोजन तथा प्रमाणातिरक्त भोजन, तथा शरीर विभुपादिक सवे 
तजवां जोईए, 


(१६०) मुमक्षुननोए पव थमेखा यहा पुरपोना पवित्र चारि- 
जने जाणीने तेमनं वनतं अनुकरण करवाने सदा सावधान र- 
हेयुं जोइप. 


१७२ री जेनहितोपदेश्च भाग ३जो. 
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(१६१) मुमुष्ुननोए गमे सेवा संयोगोमां संयमथा चखायमान 
वुं न जौईप्‌, देव, मनुष्य के तिरथचे करेखा सवे अनुकरूढ के परति- 
कूठ उपसगे परीषहोने अदीनपणे आलस कस्याणा्थं सहन करवा 
जोए. 

(१६२) म॒मुश्वुजनोए मागमां चाछ्तां धंस्रा भमाण युमीन 
आगठ जोतां कोड्‌ पम न्दानाके मोरा जीवने जोखम न पावें 
तेम करणा नजरथी तपासीने चाख्वं जोईए, 


(१६२) मभु जनोए जरर पडत वोता कोने अप्रीति न 
उपने एवं हित मित पिष्ट अने सल्य घमने वाधक न थाय तेवं भा 
पण क्रुं जोईए, 

(१६५) भुदश्चु जनोए स्षंययना निवाह पारे जरर पये छते 
२ दोष्‌ रहत आहार पाणी विगेरे गुव्रादिकमयी संमतिथां टखाग्रीन 
विधिवत्‌ वापरवां जाईपए,. 

(१६५) प॒पुश्र जनोए कोटपण वस्तु स्तांया प्रकतां कटु 
पण जीवनी विराधनां थइ ननजायतेम संभालाने पै क्तु त्वी 
मृकवी जोष, 

(१६६) भृणक्रु जनीषु छघ्रुनीति वडीनीति निगेरे शरीरना सवे 


मठनो दाग निजीव स्थानमां जदृने विधिवत्‌ करो जोदृए, 
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` (१६७) प्युमुक्षननोए युख्यपणे मनने गोपवीने धरम ध्यानमां जोड 
बुं जोईइए, जेम बने तेम तेने विविध विकल्प जाखी मुक्त राखवुं जोदए, 


(१६८) मुमुक्चुजनोए युख्यपणे तथाप्रकारना कारणिना 
मोनजन धारण करी रदे्व॑न जोष, जरुर जणातां सल निर्दोषज 
भाषण करव जोदए, 


(१६९) गुयुश्षुननोए युख्यपणे संयमार्थे जवा आववानी ज- 
रूर न होय तो कायाने काचवानी परे गोपवी राखी जोशृए स्थिर 
आसन करीने पित्र ज्ञान ध्याननोजन अभ्यास करवो नोईए, 

(१७०) सुमुक्षुननोए चाटवानी, वेसवानी, उटवानी, सुवा 
खावानी, पीवानी के बोखवानी जेजे क्रिया करी पडेतेते को 
जीवने इना न थाय तेम संभारथीज करवी जोईए, 


५१५ =~2 


(१७१) युमुभ्ुननोए रसणग्रद्ध॒ नहि थतां परिमितभोजी 
थुं जोइए. 

(१७२) सुमुश्ुननोए संयम अनुष्ठाने समजपूवेक भमा 
रहित सेवीने अन्य सुमुक्चुननोने यथाशक्ति संयममां सदायभूत थतं 
जोइए, एकं क्षण मात्र पण कस्याणार्थीए मरमाद्‌ करवो न जोईए, 

(१७३) प्रीय मनोहर अने स्वाधीन भोगने जे जाणी नोने 
तजे. छे, तेन खसो स्यामी कदेवाय छे, 


१७४ श्री जेनरहितोपदेश्च भागे नो, 
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१७०) वद, गंघ, माल्य अलंकार तथा स्री शय्यादिक न 
मट्वा माजथी भोगवतो नथी, पण मनथीतो तेवा विषयम।[ सार 
मानीने मग्ररदेडेते त्यागी कहेवाय नर्द, 

(१७५) जो जरमां पच्छनी पद्‌ पक्ति माल्यूम पडे के आका- 
रमां पंलीनी पद पंक्ति जणाय, तोज सीना गहन चरिजर्ना समज 
पटी शके, तात्पय के सीना चरििनो पार पामबो अशक्य छे, 


(१७६) प्रियारापथी कोटनी साथ वात करती कामनी कराक्ष- 
वड़े कोड अन्यने सानमां समजावती होय तेम वरी हदयथी तो कोड 
वीजा ध्यान [ चितवन | करती होय, एरी क्लीनी च॑चरताने 
धिकार पडो, घछ्वीओ प्रायः कपरनीज पेटी दोय चे, 

(१७७) जो मन वेराम्यना रंगधी रंगायद्धं न होयतो दान, 
शीर, अने तप केवर कष्टरुपन याय छे. वैराग्य युक्त करेटी सवै 
धमे करणी कस्याणकारी धाय छे, मटि नेम वने तेम वैराग्य भावनी 
द्धि करवी युक्त छे, ते बिना अद्ुणा धन्यनी पेरे धमे करणीर्मा 
र्हेजत आवती नथी, वैराग्य योगे तेमां भारे मीटाश्च अव्र डे, 

(१७८) अभिनव अध्यासिक़ श्ाघ्ठो वचवाथी सहजे वेरा- 
ग्यनी इद्धि थाय छे, 


(१७९) मेन, मुदिता, करुणा अने मध्यस्य एवी चार भाव- 
नाओनुं संयमना कामीए अवश्य सेवन करु जे(इए, 


श्री नेनहितोपदेद्च भाग स्जो १७५ 


--------*--- ~~न - - ----- 
-------~---------~----------~------- 


(* ८०) जगतना सवे ज॑तुज आपणा पित्र छे, कोई प्रण 
आपणा शतु नयी, ते सवं घुखी थाओ, कोइ दुःखी न थाभो, सर्वे 
सुखना मर्गे चालो ए मतिने मेत्रीभावना कहे छे. 


(१८१) सद्गुणीना सद्गुणो जोदने चित्तमां राजी थवुं, जेप 
चंद्रन देखीने चकोर राजी थाय छे, अथवा मेघनां गजोख साभ- 
रीने मोर राजी थाय ॐ तेम गुणीने देखी प्रमुदित वुं, अंतःकर- 
णपां आनंदना उर्ीभो उे तेतु नाम मुदिता भावना कटेवाय छ. 


(१८२) कोई पण दुःखीने देखो दयप्र दीक्थी चक्ति अनु- 
सारे तेने सहाय करी तेमपन धमे कायमां सीदाता सार्पं भाईने 
योग्य आवन अप्रं तेरु नाम करुणा भावना कटेवाय छे, 


क अ 


(१८३) नने कोरपण प्रकारे हितोपदेश असर करी शके नर्हि 
पवा अयत कठोर मनवाखा जीव उपर पण द्वैप नहि करतां तेवा- 
यी दूरज रहेषुं तेनु नाप मध्यस्थ मावना कटेवाय छे. 

(१८८) यीजी पण अनिल, अशरण, सप्तार, एकत, अन्य- 
त्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निजत, खोक स्वभाव, वाधि दुटेभम 
अने स्व तत्वत चितनस्प द्राद्च अनुमा माव्रना करी 


(१८५) भावनामवनाशिनि अथात्‌ आवी उत्तम भावनाथी 
भव संततिनो क्षय थद्‌ जाय ठे, अने शांतरसनी हृद्धिथी चितच्तन) 


१७६ श्री जेनहितोपदेश भाग ३ जो, 


५ 


शांति-प्रसन्नता थाय छे. मारे मोक्षार्थी जनोए अवद्य उक्त भावना- 
ओनो अभ्यास क्या करवो युक्त छे, 





क क, अ 


(१८६) गम तेरी कटा बाप्त थाय, गमे तेवो आकरो तप तपाय, 
अथवा निर्मल किरति प्रसरे परंतु अंतरमां षरिवेककमानजोन प्रगरी 
तोते सर्वं निष्फल ठे, विवेक करायी ते सवनी सफव्ता ठे. 

(१८७) विवेक ए एक अभिनव सूयं या अभिनव नेर दे, 
जेथी अंतरमां वस्तु त्वन यथाथ दन थाय एवं अजवाद्धं थाय 
छे माटे बीजी वधी जजार तजीने केवर विवेककठा माटे उग्रम 
कुरवो युक्त ॐ, 


® अ 


(१८८) सत्‌ समागम योगे हितोपदेश समिव्वाथी यातो 
आप्र प्रणीत श्ाश्चना चिर परिचय्थी विवेक प्रगे छे, 


(१८९) विवेकवडे सस्यासत्यनी निणंय करी शकय, ते 
विना दितादहित कृत्याट्रत्य मश््यामक्ष्य पेयापेय, उचितानुचित के 
गुणदोपनी खात्री थई शकती नथी. विवेक वेन असत्‌ वस्तुनो 
त्याग करीने सद्‌ वस्तुनो स्वीकार करी श॒काय छे, 

(१९०) नेम निम॑र आरिसामां सामी वस्तुत बराबर भ्रतिषिष 
पडी रहे छे, तेम निम विवेकयुक्त हदयमां वस्तुन यथार्थं भान 
याय छे. जम सक्षम दृ शेक यंजथी सुक्ष्म वस्तु सहेखादईथी देखी श्च- 
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काये. तेम विवेकना अधिकाधेक अभ्यासथी सु््ममां सुमने 
दुरमां दुर रहा पदाथतुं यथायं भान यई शके छे मारेन ज्ञानी 
पुरुषो विवेक रदीतने पश मने ठे, 


(१९१) विवेकी पुरुप आ मनुष्य भवना क्षणने पण टखाचेणो 
(खक्ष मुल्यं अथवा अमुल्यं) रेखे छे, 

(१९२) जम्‌ रःजटस प्क्षीष्चीर नीरमे दां करीने क्षीर मात 
ग्रहे छे, तेम (वकी पुर्प दोष माजने तजी रण मात्रने म्रहण करे, 

(१९३) मननी शुद्रता ( पारकां छिद्र जोवानी बुद्धि ) मरवा- 
थान गुण ग्राहकता आरे छे. गण गुणनो योग्य ` आदरसस्कार व- 
रवारप विनयगुणथी गुण प्राहकता बधती जाय छे, 


वि 


(१९८) विनय सवे गुणों वशीकरण छे. भक्ति या 
बाह्यसेवा, हदय मेम या बहुमान सदगुणनी स्तुति अवगुणने टां 
कवा अने अवज्ञा, आशातना, देना, निंदा, के सिसाथी दूर रदु 
एवा पिनयना मुख्य पांच प्रकार छ, 


(१९५) जेप अणधायखछा मेरा वृष उपर मेख चटी शकतो 
नथी, अथवा विषम भुपिमां चेत्र उठी शकतं नथी, तेम बिनयादि 


गुण हिनने सत्य धमनी प्राप्त थई शकती नथी. 
१२ 


१७८ श्री जेनहितोपदेक्ष भौग ३ जो 


(१९६) विनयादि सद्गुण संपन्ने सेने धमनी परात्र थद्‌ 
शफे छे 





(१९७) विनयादि भुन्यने विध्रादिक उल्टी अनथेकारौ थाव 
छे. पाटे प्रथम विनयादिकनोज अभ्यास करवो योग्य के, 


(१९८) घमेनी योग्यता-पात्रता प्राप्न करवी ए प्रथम अवश्य- 
जे, वृण यङ! गायने दुष थायचछेअमे दुध थङ्गी स्ने श्चेर थाय 
छ. प उपरथोज पाजपात्रनो विवेक धारयां प्रगट .समजाययखे 


(१९९) धथैनी योग्यता मेकषत्रा मारे नीचेना २१ गगोना 
स्तृ अभ्प्रास करवा खास जररनो छ. 


१ अषुद्रत-गंमीरता-युग प्राहफता, २ सोम्पता-पसतन्नत।. 
३ निपेगता-अम सोएव-षुंदराृति, ४ जनप्रिय-रोकमिय. ५ अ- 
कुर्ता-मतनी क।मरुता-नरपश्च. ६ भता पापया अपरवाद्थी 
वीबापणुं, ७ अश्चटता-निष्कपरीपणु-षरखता, ८ दाक्षिण्यता मोधनीं 
अनुना पारश ते. ९ खनाद्धता -पयाद्‌। शौलपणौ-माजा. १० दं 
यादधता-करूणा. १ १ सपराषट-पध्यस्थता-निष्पक्षपातपणु, १२ गुभ 
रागीपणुं. १३ सलयवादोपणु-तत्यप्रियता, १८ सुपक्ष धर्मीङुटुब 
दावापणु. १५ दोपे द्‌{रता-छ[बी नजर पटाचाडवापणु. १६ वि 
शेषतता-रवी समज. २७ दृद्धानुसारौीपणुं शिषटानुसारिता, १८ 
विनादश्-नम्रता, १९ कृतज्ञता-कयो गुणनुं जाणपणुं, २० परोप- 
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कारता-परहिते पिता. २१ छब्धरलल्ता-फायेदक्षता-घुनिपुणता, 
कलकरोशस्य. 

(२००) पर्वोक्तं गुणना अभ्यास रहित योग्यता विनाज धमेनी 
प्राप्नी थवी वंध्यापुत्र अथवा श्शगृगनी परे अशक्य छे, 

(२०१) योग्य जीवने पण सत्य धमनी प्रापि बहधा श्रमण 
निग्रेथद्रारा हितोपदेश साभरवाधथीज थाय छ. मटे योग्य जीषोने 
घम सत्‌ समागमनी खास अपेक्षा रहछेन, 

(२०२) हज प्रथ वाचवाथी सार न मरे एवो सर सार 
क्षण मात्रां सत्पमागमयथो माम्य योगे मणी शफै, 

२०३) दुजनो छते योगे तेवा मथी कमनशीवज रदे 


स 


(२०४) सजनोने तो दुननोनी दहंयातीयी अभिनव जाग्रति 
रहे छे, 

(२०५) दुजेनो सन्जनोना निष्ारण शत्रु रे. पण सज्जनो 
तो समस्त जगतना निष्कर्म पित्र 

(२०६) दुजयोन दिनी सपं जयः कयात यथान छे 
केमके ते एकत टितकारौ सननन पण काट छ 

(२०७) सल्ननो स एवा खारौला-ङरोखा दुजनोने पण टद- 
ववा इच्छता नयी एन रेत उदार आशयपणुं मूचे छ, 


१८० श्री जेनहितोपदेश्च भाग २३ नो, 


भन = ~ 
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(२०८) कागडाने के कोयरने गमे तेरलो धोयो होय तोपण 
ते तेनी कारा तजेज नहि तेम दुजनने पण गमे तेर ज्ञान आपो 
पण ते कदापि कुटिता तजवानो नहि. 


(२०९) सञ्ननने वो गमे तेर संतापशो तोपण ते तेमनी स- 
ज्ञनता कदापि तज शेन नहि, 


(२१०) सज्जनज सत्य धमन छायक ठे, मारे बीजी धमाल 
तजी दने केवर सजनताज आदरया प्रयत करो. 


(२११) वीतराग समान कोई मोक्षदाता देव नथी, 

(२१२) निभ्रय साधु समान कोर सन्पागे दरक साथी नथी. 

(२१३) शुद्ध असा सप्रान कोई भवदुःखवारक ओपध नथी. 

(२१५) आस्मान। सर्ज गणोनो खोप करे एवा रागद्रष अने 
मोहादिक दोपोने सेववा समान कोट प्रवठ हिंसा नथी. 


(२१५) आत्माना ज्ञान दशन अने चारित्रारिकर सटृशणोने 
साची राखया अथवा ते सहेन गुणोतं संरन्रण करदं तेना समान 
कोई शुद्ध आहसा नथी. 


(२१६) आत हिसा तज्यां विना कदापि आस्म दया पाम 
दकवाना नथी, रागद्रैष जने माह-मपतादिके दष दोपोने तजीने 
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सहज-अत्मि गुणमां मग्र रेवं एज खरी आत्म दया ॐ, बीजी 
ओंपचारिक जीवदया पाटवानो परण परमार्थं रागादि दष्ट दोषोने 
आवता वारवानो अने ज्ञान दशन अने चाररारिक सदगुणोने 
पाषवानोज छे, 


(२२७) सल्यादिक महाव्रतो पाटवानो परण एज महान्‌ उ- 
देशं छे. यावत्‌ सकृठ क्रियानुएननो उडो देतु द अर्हिसा त्रतनी 
दृढता करवानोज छे, 

(२२८) एवी शुद्ध समज दीटमां घासे संयमक्रियामां साव- 
शरान रहेनारा योगीन्वसो अवश्य आप्पहित सधी शक्रे रे, 

(२२९) एवी शुद्ध समज दीलमां धाया विना केवर अंधश्र- 
द्वाथी क्रियाक्रंडने करनारा साघु शीघ्र खहित साधी शक 
ता नथी. 

(२३०) शद्ध समजवाठा ज्ञाना पुरूपोनो पण श्रद्धाथी आ- 
श्रय ही संयम पाठनारा प्रमाद रहित साधुओ पण अवश्य आत्म- 
हित साधी शके छे, केपके तेमना नियापक ( नियंता-नायक ) 
श्रेष्ठे. 

(२३१) सुविहित साधुजनो मोक्षमार्गना खरा सारथी छे 
ए्वी शुद्ध भ्रद्धाथी मोक्षार्थी भव्य जनोए, तेमनं ट आखंबन करतुं 
अने तेमनी लगारे पण अवज्ञा करवी नदि, 


१८२ श्री जेनहितोषदेश्ष भाग २ जो. 





(२३२) ग्रहण करेखा त्रत या महाव्रतने अखंड पाठनार स- 
मान कोह भाग्यश्ञागी नथी, तेर्तुज जीवित सफठ छे, 


(२३३) ग्रहण करेखा व्रत के महावरतने खंडीनेजे जीवेे 
तेनी समन कोः मदभाग्य नथी, कपये तेवां जीवित करतां तो 


ग्रहण करेखा व्रत के महात्रतने अखंड राखीने मरघंन सारं ठे 
(२३५) जेने हितकाय वचनो केवामां आवता छतां विल: 
कुल काने धारतो नथी अने नहि सांभच्या जेवंकरेखेतेने छते 


काने रोज छेखवो युक्ते, केमके ते श्रोज्ने सफर करी ज्ञ 
कतो नथी, 


(२२५) जे जाणी जोश्ने खरो रस्तः तजीने खोटे मागें चाग 
छे, ते छती आंखे अधिग छे एम रभ. 


(>३दै) जे अवस्रर उचिते प्रि ; चन वोटी सामानु समाधान 
करतो नथी ते छते मुखे मगो छे, एम श्षाणा माणसे समन. 


(२३७) मोघ्ा्थीं जनोए्‌ प्रथमपदे आदरवा योग्य सद्‌ गुस्तु 
वचनज छे. 


(२३८) जन्म मरणना दुःखनो अंत थाय एवो उपाय पिच. 


क्षण पुरुषे शीघ्र करबो युक्त छे केमकरेते विना कदापि तखधी 
शांति थती नथी, 


श्री. जेनहितोपदेक्ष माग ३ जो. १८३ 
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९ + सेववा्थी अम क 

(२३९) तच्चज्ञान पूवक संयमानुष्ठान ज भवनो अत 
थाय. 

(२४०) परभव जतां सबल माजर धमनु छे माटे तेनो विशेषे 
खप करवो ते विनाज जीव दुःखनी परंपराने पामे छ, 
(२४१) जेतुं मन शद्र-निमेल छे तेन खरो पवित्र छे एम 
ज्ञानीयो माने छे. 

(२४२) जेना अंतर-घटमां वित्रेक प्रगश्यो डे, तेन खरो पाःत 
छे एम मानु. 

(२४३) सदगुरनी सुखकारो सेवाने वदले अवज्ञा करवी एन 
खरं पिष छे. 

(२९४) सदा स्वपरहित साधा उजमार रदेत्रुं एन मनुष्य 
नन्मतं खरं फल छे, 

(२५५) जीने वेभान करी देनार स्नेह रागज खरी मदिरा 
छे एम समजतं. 

(२४६) धोरे दहाडे धाड पाडीने धमधनने लृूटनारा विपयोज 
खरा चोर ले. 

(२५७). जन्म मरणनां अत्यत कटुक फन देनारी तृष्णाज 
खरी भववेरी छे. 





१८४ श्री जेनदितोपदेश्च भाग ३ जो, 


----~-"---=~-नअ- ~~ 


(२४८) अनेक प्रकारनी आपत्तिने आपनार भरमाद समान कोई 
शत्रु नथी, 


"द वि 1 





~^ 





(२४९) मरण समान कोई भय नथी अने तेथी अक्त करनारं 
यराम्य समान कोड मीत्र नथी, विषयवाप्तना जेथी नाव्रुद थाय तेज 
खरो वैराग्य जाणतो. 

(२५०) ्रिषयंपट-का्मांधसमान कोड अधर नथी केमके ते 
विभक्‌ सून्य होय छे, 

(२५१) सीना नेत्र करक्षथीने न डगे तेन खसे गुरवीर छे. 


(२५२) संत पुरूषोना सदुपदेश समान वीजं अमृत नथी. 
केके ते भवर ताप उपञ्चति थवाथी जन्म मरणनां अनंत दुःखोनो 
अत आवे छे. | 

(२५३) दीनतानीो त्याग करवा समान वीजो युरुतानो सीधो 


के 


रस्तो न५।. 

(५४) घनां गहन चरित्रिथी न उेतराय तेना जवो कोइ 
चतुर नथी. 

(२५५) असंतोषो समान कोड दुःखी नथी केमके ते म॑मण 
रोनी जवो दुःखो रहे छे. 


श्री जेनहितोपदेश भाग ३नजो, १८५ 


भ-का 


(५६) पारकी याचना करवा उपरति कोई मोट ख्घुता्ं 
कारण नथी, 

(५.७) निदोषि-निष्पाप इत्तिसमान वीज सारं जीकितनुं 
फृठ नथी, 

(२५८) बुद्धिबर छता विन्ाभ्यास नरि करवा समान बीजी 
कोई जडता नथी. 

(२५९) वियेकसपान जरति अने मृढतास्तमान निद्रा नथी. 

(२६०) चंद्रनी पर्‌ भव्य लोकने खरी शीतता करनार आ 
कलिकारमां फक्त सजनो छ. 


कि ५ क (४) 


(२६१) परषशता नकनी पेर प्राणीओने पीडाकरासन्र. 


~ ® क (क 


(६२) धयम या निद्रतिसमान कोई घुष नथा. 

(६३) जथी आत्मने हित थाय तेतंज वचन बदँ ते सत्य 
छे पण जयी एलं अहित थाय एतु वचन विचाया विना वदते 
सत्य होय ता पण अप्त्यज समजत्ु. आधोज अधने पण अंध क- 
देवानो श्ाखरमां निषेध करेखो छे, 


१८६ श्री जेनहितोपदेश्च भाग ३ जो, 


अध्याम-गीता. 


ज 
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प्रणमीये विश्व हित" जेनवाणी, महानंद तरु साचा अमृत पाणी; 
महा मोहपुर भेदवा वज्र पाणि" गहन भवफंद छेदन कृपाण. ? 


द्रव्य अनंत प्रकासक् भासक तच सरूप, 

आतम तच्च विबोधक्र सोधक सत्‌ चिद रुपः 

नय निक्षेप भमाणे जाणे बस्तु समस्त, 

त्रिकरण जोगे प्रणम नेनागम सुपरशस्त". २ 


जणे आतमा शुद्धताए पिप्य, तेणे खोक अटोकनो भाव जाण्यो; 
आत्मा रमणी मनि जगदिदिता, उपदिश्षी तेणे अध्यात्म ग॑ता. ३ 


द्रव्य स्वना भावनो जाणग पासग एह, 
ज्ञाता कर्ता भोक्ता रमता परिणति गदः 
ग्राहक रक्षक व्यापक धारक धम समूहः 
दान छाम भोग उपभोग तणो जे व्यूह. ष 


संग्रहे एक आया वखाण्यो, नेगमे अंशषथी जे प्रपाण्यो; 
दुषिध व्यवहार नय वस्तु वैच, अश्युद्ध वगी शुद्ध भासन प्रपच. ^ 


म क 


१ सर्वने हितकारी. २ इद्र. ३ तखवार. ४ अति सुंदर, 


~~~ "~ ----------- --- ---~ 


श्री जेनरितोपदेश भाग ३ जो, १८७ 


अशुद्धपणे पणसय तेस ' मेद प्रमाण, 
उदय विभेद द्रव्यना भेद अनंत कहाणः; 
शुद्धपणे चेतनता मगरे जीव पिभिन, 


्षयोपशमिकर असंख्य क्षायक्र एक अनुने, ६ 
नामी जीव चेतन प्रबुद्ध, क्षेत्रथी असंख्य देशी व्रश्च; 
द्रव्यथी स्वगुण पयाय पिंड, नित्य एकतर सहन अखंड, ७. 


उञ्जुमुपः विक्रर्प परिणामे" जीव स्वभाव, 

वतमान परिणत पय व्यक्त ग्राहक भव 

शरव्दनये निज सत्ता जता इहता ' घम, 

दद्ध अरूपी चेतन अणग्रहतो नव ` कभ ८ 


णी परे शृद्ध सिद्धात्रषी, मुक्तं परशक्ति व्यक्त अस्पांः 
| १ 
बिरति, घरे साध्य स्पे सदा तख प्रीति, 
समभिरूढद नये निरावरण त्ानादिक गुण युख्य) 
्षायक अनत चतुष्टयी * भोगी मुग्ध अलक्ष्य; 
एवभाति निमेल सकठ सधम परकास, 
रण पयाय प्रगटे परण शक्ति विरास १० 
१ पंचमा अने सट. > संपृणे. २ रजुमूत्र नच. ८ अनुसार 
५ अभिरषती, इच्छतो. & नवां. ७ अनंत्नान, दशन) चारि 
अने वीर्य. 


१८८ श्री जेनहितोपदेश्च भाग ३ जो. 


एम नय भंग संगे सनूरो, साधना सिद्धता रूप परो; 
साधक भाव लां रो अधरो, साध्य सिद्धे नदिदेतु मृरो, ११ 


कार अनादि अतीत अनते जे पर रक्त, 

संगांगी परिणामे वर्ते मोहासक्त; 

पुद्गल भोगे रीस्यो धारे पदग्‌ खघ, 

पर कतौ परिणामे बांधे कमनो बध, २ 
वं धक्‌ वीयं करणे उदरे, विपाकी पकरति भोगवे दक विखेरे; 
कम उदयागता स्वगुण रोके, गुण तिना जीव भवोभवे टोके,° ? 

आतमगुण आवरणे न प्रहे आतम धरम, 

प्राहके शक्ति प्रयोगे जोड पुद्गठ शमे; 

परखाभे परभोगने योगे थाये पर कीरतार, 

ए अनादि प्रवते बधि पर विस्तार, १४ 


एम उपयोग वीयोदि न्धि, परभाव रंगी करे कर्म द्धिः 
परदयादिक यदा सुह बिकस्पे, तद। पुण्य कथे तणो बंध कसे. १५ 
तेहज दिसादेक द्रव्याश्रव करतो चंचर चित्त 
कटुक विपाके चेतन मेले," कर्भ विचित्त; 





१ अटकावे, २ रखडे, ३ गुख, ४ एकटा करे, संच. 
५ विचिच्न, 


-------> म 


श्री जेनहितोपदेश भाग ३ नो. १८९ 


~--------------~---=------- 








आतम गुणने हणतो हिंस्तक भावे थाय, 
आतमधर्म नो रक्षक भाव अहिंस कहाय, १द्‌ 


आत्मगुण रक्षणा तेह धमे, स्वगुण विध्वंसणा ते अधर्म; 
भाव अध्यात्म प्र्त्ति, तेहथी होय संसार छित्ति १७ 


एह भरबोधनो कारण तारण सद्शुरु संग, 
श्रुत उपयोगी चरणार्नदी करी गुरु रंग; 
आतम वखाटं्बः रमता आतम राम, 


छ, क, ॐ क 


शुद्ध स्वरूपने भागे यगि जघ्रुः विसराम- १८ 


सदगरू योगधी वहखा जीव, कोई बन सटनथी यह सजीव; 
आतप ज्ञक्ते करा गय भदा, भदुज्ञान थयो आत्मवां ९९ 


द्र्य गुम पयाय अनतनी थट्‌ परतीत, 

जाण्यो अतपर कतो मोक्ता गर्‌ परीत; 

श्रद्धायगे उपन्पो भान सनये सत्य, 

साध्याटवी चेतना वटीं आतम्‌ त, २० 


ईद चद्रादि पदवी रोग जाण्यो, युद्ध निज शुद्धता धन पिदण्यो; 
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१ ज्ञानादिकं आमगुण, २य्द्‌, रे जने. ८ मीद्रथि- 
रागद्रेषनी गाठ, 


१९० श्री जेनहिवोपदेश् भाम ञ्जो, 


आतम सवे समान निधान महा सुखकंद, 
सिद्धतणा साधम ? सत्ताए गुण ठंद; 
जेहस्रजाति तेहथी कोण करे वध वंध, 
प्रगटयो भाव अर्दिसक जागे शुद्ध भर्व॑ध. २२ 
ज्ञाननीं तीक्ष्णता चरण तेह, ज्ञान एकत्वता ध्यान गेह; | 
आत्म तादास्म्यता? पृण भवि, तदा निर्भगानद संपृणे पावे. २ 


चेतन अस्ति खमावपां जेहने भाषे माव, 
तेहथी भिन्न अरोचक रोचक आत्म स्वभावः 
समकित भावे भाषे आतम शक्ति अर्नत, 


छ, (6 क 


कर्म नासनो चितन नाणे चिते ते मति्पत, २.४ 


स्वगुण चितन रसे बुद्धि घटे, आत्म सत्ता भणी जे निहारे; 
शद्ध स्याद्रादपद जे संभारः, परधरे ` तेह मति केष वे, २५ 


पुन्य पाप बे पुद्गठ दर भासे परमाव, 
परभावे परसंगत पामे दुष्ट विभावः 

ते माटे निज भोगी योगीरस सुप्रसन्न, 
देव नरक तण मणि सम" भासे नेहने मन, द 





१ तन्मयता, अभेदता-एकता, २ परार काठटजीथी ( वीतरा- 
गनी जज्ञान ) पारे, ३ नकामी वस्त॒मां, ४ न्वनाधिकता रदित, 


~ यन +न =-= --~- 





श्री जेनहितोपदेश्च भाग जो १९१ 
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तेह समता रस त्त साधे, निथलानंद्‌ अल्ुमव आराधे 
तीव्र घनघाति' निज कम तोडे, संधिः पडिशेषहिने ` ते बिशोडे, २७ 


सम्यग्‌ रत्रत्रयी रस साचो चेतन राय, 

तानक्रिया चक्रे चक्रचूरे सवं अपाय," 

कारक ' चक्र स्वभात्रे सारे पूरण साध्य, 

कत। कारण कारत्न एक थया निरवाध, २८ 


स्वगुण आयुध यकौ कमे चूर, असंख्यात गुण निर्जरा तेह पुरे; 
खरे आबरणथी गुण विक्रा, साधना शक्ति तेम तेम प्रकासे, २९ 


प्रगय्यो आतम धम थय। सवि साधन रीत, 
वाधक्भाव ग्रहणता भागी जगी नीतः; 

उदय उदीरण ते पण पूरण निनेरा काज, 
अनभिसं॑पि व॑धकता नीरसता` आतमराज. ३० 


४ 


देशपति जव थयो नित्य रंग, तदा कोग थाय कुनय चा संगी; 
यदा आतमा आत्मभवे रमाव्यो, तदा वाधङ़ भ।व दुरे गमान्यो, २१ 


५~-~-- 








° ानाद्रणः(, द्‌ श्दकरणा, अन्टना अनं अतराय कम. 
२ छाग, ३ जोटने, ८ वरघ्न, ५ कती, कमे, करण, संप्रदान, 
अपादान, अने अधिक्ररणस्प पट्‌, & अनाउपयागे वंधाता 
कर्मनी ओर, 


१९२ श्री जेनहितोपदेश्च भाग २३ जा. 


0 नक = ~~~ 
[क गपि 


सहज क्षमा ग॒ण शक्तिथी छवो क्रोध सुभट, 

मादेव? भाव पमावथी मेदो मान मर्द; 

माया आज॑वः योगे रोभ ते निःस्पृह भाव, 

मोह महाभडः ध्वंसे ध्वंस्यो" सवं विभाव. रे 
एम स्वभाविक थयो आम बीर, भोगवे आम संपदा सुधीरः; 
जे उद्यागता प्रकृति वगी, अव्यापक थयो खेरवे तेह अलग, ३६ 


धर्मं ध्यान एक तानमे ध्याने अरिहा सिद्ध; 

ते परिणतिथी प्रगी तात्त्विक सहन समृद्धः" 

स्व खरप एके तन्मय गुण पयाय) 

ध्याने ध्याता निरमादहीने विकल्प नाय, ३४ 


यदा निविकरपी थयो शुद्ध ब्रह्य; सदा अङेमवे शद्ध आनद इमः; 
भेद रत्नच्रयी तीक्ष्णताए, अभेद्‌ रत्नत्रयी मं समाए- ३५ 


दशन ज्ञान चरण गुण सम्यग्‌ एक एकना हेतु, 

स्व स्व हेतु थया समकाटे तेह अभेद्‌ भाषतु; 

पृण स्वजाति समाधि घनघाति द छिन्न, 

क्षायिक भावे परगटे आतम घमं विभिन. ३६ 


---“--~-~--~--~-~~-~-~--~-^~--~----~--~-----~ ~~~ 
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मणय ० 


१ नम्रता, टघुता-विनय. २ सर्ता. > सुभट-वीर, 
४ विनार्यो. ५ सष द्धि-अनगट धन. 


श्री जेनहितोपदेश्च भाग ३ जो १९३ 


पटी योन" रंधी थयो ते अयोगी, भाव शेखे सिताएर अभग 
पच टघु अक्षरे कायकारी, भवोपग्रदी ` कमं संतति विडारी. ३७ 
समश्रेणे एक समये पहला जे रोका, 
अकुसमाणः गति निमे चेतन भाव महंत; 
चरम त्रिभाग विहीन ' प्रमाणे ञसु अवगाह्‌, 
आतम भेद असरूप अखंडा नदावाद, ३८ 
जीहां एक सिद्धापम तिहा छे अन्ता, अच्न्ा अग॑धा नाहि फासम॑ताः;' 
आतमगुण पृणताव॑त संता, निरवाध लत खारवाद्‌ वता, ३९ 
कृता कारण कारज निज परिणामिक भाष, 
ज्ञाता ज्ञायक भोग्य भोग्यता शुद्ध स्वभावः; 
ग्राहक रक्षक व्यापक तन्पयताए रीन, 
प्रण आतम धमं भरकाप् रसं खयरीन, ५० 
द्रव्यथी जीव चेतन अषेश्ी, क्ेत्रथी ज असंख्य परदेशी 
उत्पाद वी नास धुव काटधर्म, शुद्ध उपयोग गुण भाव दमे, ४: 
स्याद्राद आतम सत्ता सचि समक्रित ते 
आतम धमनो भासन निमेर ज्ञानी जह; 
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। मन, वचन अने काया. २ मेरपवेतनी जेवी निश्चर्ता, 
ञ्ञैखेरीकरण. ३ अघाति. = अस्प्चमान, ५३, £ वर्णं गष 
अने स्पशरदित, असरूपी शुद्ध सहन खरप, 

१३ 


१९४ श्री जेनहितोपदेश्च भाग ३ जो, 
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आतम रमणीं चरणी ध्यानी आतम रीन, 


आतम ध्म रमो तेणे' भय्य सदा घुख पीन. म्‌ 
अहो भव्य तमे ओरखो जैन धमे, जेणे पामीये शुद्ध अध्यात्ममर्भ; 
अरपकारे रे दुष्ट कर्म, पामीये सोय आनंद शमे, ४३ 


नय निक्षेप प्रमाजे जाणे जीवा जवि 

स्व पर विवेचन करतां थये खाम सदैव; 

निश्वयने व्यवहारे विचरे जे मुनिराज, 

भवसागरना तारण निर्भय तेह उदाज, ४ 
वस्तु-तखे रम्या ते निग्रेथ, तख अभ्यास तिदह सधु पंथ; 
ब्ीणे गताय चरणे रदीजे, शद्ध सिद्धान्त रसतो ठहीने, ४५ 

शरुत अभ्यासी चोपासी वासी खीमडो गम, 

शासन रामौ सोमागी भ्रावकनां बहु धामः; 

प्वरतर गछ पाठक भ्रा दीपचद सु पसाय, 

देवर्चद्र निज हरते गायो आतम राय. ४६ 
आत्म रमण करवा अभ्यासे, शद्ध सत्ता रसीने उद्टासे; 
देवचद्रे रची आतम गीता, अत्म रमणी युनि सुपरतीता, ७ 

इति अध्यात्प गता 
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१ ते मे, २ पुष्ट, ३ सुपरसिद्ध. 


श्री जेनहितोपदेश्च भाग ३ जो, १९ 


क्षमा! छत्रीशी. 
न ---- 
आदर जीव क्षमा गुण आदर, म करीश रागने देषजी; 
समताये शीवमुख पामीजे, कोपे गति विशेषजी, आ० ? 
समता संजम सार प्ुणीजे, कर्पसूतनी शाखजी; 
` क्रोध पूवे क्रोडि चारित्र बाके, भगवंत एणीपेरे भाखनी. आ० २ 
कुण कोण जीव तयो उपश्मथी, सामट तुं दष्टाइजी; 
कुण कोण जीव भम्या मवमे, क्रोध तणे विर्ततजी. आ ३ 
सोपर सरे शीश प्रजान्यो, वांधी मारीनी पारजी; 
गज सुकमान क्षमा मन धरतो, मुक्ति गयो ततकाजी. आ० ४ 
कुर बादढओ साधु कहतो, कीधो क्रोध अपारनी; 
कोणिकनी गणिक्रा वश्च पडियो, रडबडियाों स्ंसारजनी. आ० ^ 
सोवनकार करी अति वेदन, वाध वीध्युं शीशजी; 
मेतारज मनि मगति पदयत्यो, उपशम एह जनशीश्नी- ° आ० & 
कुरुड अकुरुड वे साधु कहाता, रघा कणाख खारजीः; 
क्रोध करी कुगते ते पहोत्या, जनम ममायो आग्जी. आन ७ 
कमं खपावी म्रगते पहोता, खंघक मृरिना शिप्यजी; 
पारक पापीये घार्णी पीस्या, नाणी पनां रश्नी,  आ० ८ 
अच्छंकारी नारि अकी, तोडयो पयु नेदजी; 
वन्बर्‌ कुठ सद्या इःख वधक, कराध तणा फर एहर्ज।, अ० ९ ।, 


१९द श्री जेनहितोपदेश्च भाग ३ जो, 


वाघणे सवे शरीर वद्य, तरक्षण छोडयां प्राणजी; 

साधु इकार शिवयुख पाम्या, एह क्षमागुण जाणजी. आ० १० 
कुण चंडाठ कटिजे विहर, निरती नरि के देवजी 

रूपी चंडाठ कीजे वहतो, टठे वेढनी टेवजी, आ० }१ 
सात्तमी नरके गयो ते ब्रह्मदत, कादी ब्राह्मण आंखजी; 

क्रो तणां फर कडर्बां जाणी, रागद्रेष चो नांखजी, आ० १२ 
खंघक्र स्पीनी खार उतारी, सद्यो परीपह णनी; 

गरभावासना दुःखी द्या) सतह क्षमागुण तेणजी, आ० १३ 
क्रोध कर खधकर आचारज, हुओ अभि कुमारनीः 

दंडक नृपनो देश पनान्व्यो, भमश्े भवह मक्ञारजी.  आ० १४ 
चंटरद्र आचारज चरता, मस्तक दीष प्रहारजी; 

क्षमा कर॑तां केवल पाभ्यो, नव दिक्षीत अणगारनी, आ १५ 
पांचवार रुपीने संताप्यो, आणी मनमां दरेपजी; 

पंययव मीमदल्लो नदन, क्राधतणां फः देखी. आ १६ 
साशरकचतं शल पला, पिति नयमेन ररिदिजीः 

समतां भाव धरा सुरटाके) हुता परमानदजा,. आ १७ 
चंदना गुरूणीयं पणं निं) धिग्‌ भिर्‌ तुन आचारी; 
मृगावती केवठ सिरि पामी, एद्‌ क्षमा अपिकरारजी, आ १८ 
सांव प्र्रुम्न मारे संताप्य, कृष्ण दवैपायन साहजी; 

क्रोध करी तपतु फन हार्यो, कीधो द्वारिका दाही, आ० १९ 


श्री जेनहितोपदेश्च भाग ३ जो. १९७ 


भरतने मारण मृदि उपाडी, वाहुबक् बव्वंतजी; 

उपशप रस मनपांरिं आणी, संजम ठे पति्म॑तजी. आ० २० 
काउसगमां चडियो अति क्रोध, प्रसनचंद्र रुपिरायजी); 

सातमी नरकतणां दर मेष्या, कड तेण कषायजी, आ ० २१ 
आहारमांहे - कोध रूपि यृक्यो, आण्यो अमत भावजी; 


कुरगदुए केवर पाम्युं, क्षमात्णे परभावजी, आर २२ 
पार्न्वनाथने उपसग कीधा, कमठ भवांतर्‌ धीठजी; 
नरक तियैचतर्णां दुःख साधां, कोधतणां फठ दीठजी आ० २३ 


क्षमावंत ददत मुनिश्वर, वनमां रद्यो कारस्सममजीं; 

कौरव कटक हण्यो ईक, बोडया कमना वर्मजी,  आ० २४ 
सज्या पाठक काने तरुओं, नाम्यो क्रोध उदीरजी; 

विहं काने सीला गोकाणा, नवि दूटा महाबीरनी,  आ० २५ 
चार हत्यानो कारक दतो, टट प्रहारि अतिरेकजी; 

कषमा करीने युक्ति पहोत्यो, उपसगे सही अनेकजी, „ आ० ६ 
पाोरमांहे उपनतो दार्या, क्रोधं केव नाणजी; 


देखो श्रीदमसार परनीश्वर, सूत्र गुण्या उहाणनी. आ० २७ 
सिंह गफाव।ी रुषि कीधो, थूलिभद्र उपर कोपजी; 
वेश्या वचनं गयो नेषार, कौधो सेजप सपजी, आन २८ 


चद्रावतसक काउसग रदहियो, प्षमातणो भंडारी; ` 
दासी तेर भ्यो निशि दीवा, सुर पदवी र सारजी. आ० 


३ 


र 


१९८ श्री जेनहितोपदेश भाग ३ जो, 


एम अनेक तयां तिभुवनमे, क्षमा गुणं भवि जीवजी; 
क्रोध करी गते ते पदयोत्या, पाडता मुख रीवजी,  आ० 35 
विष हखाहर कदीये विसूओ, ते मारे एकवारजी; 


पण कषाय अर्न॑ती वेखा, आपे मदण अपारजी. आ० ३१ 
क्रोध करता तप जप कीधां, न पड कांड ठामजी; 
आप तपे परने संतापे, क्रोष शरं केहो कामजी, : आ० ३ 


क्षमा कर॑तां खरच न लागे, भागि क्रोड कटेशजी; 
अरित देव आराधक थावे, व्यापे सुयश पेशजी जा० ३३ 
नगरमांहे नागोर नगीनो, ज्यां जिनवर ासादर्ज; 
श्रावक लोक वसे अति सुखीया, धमेतणे म्रसादजी, आ? ३४ 
क्षमा छ्तरीज्ची खाते कीषी, जतम पर उपकारी; 
सांभरतां श्रावक पण समज्या, उपशम धरयो अपारजी, आ० ३ 
जुग प्रधान जिणच॑द सुरिश्वर, घकठर्चर्‌ तसु चिप्यजी; 
समय सदर तसु शिष्य मणे एम, चतुर्विध संघ जीसर्जा. आ० ३६ 
इति क्षमा छवी संपूर्ण, 
यति धमं वर्धिशी. 
दोहा. 
भाव यति तेने कहो, ज्यां दश्चविध यति धम; 
कपट त्रियामां मार्हता, महीयां वाये कमे, 


.& १ 
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खोकिक छोकोत्तर क्षमा, दुविध कदी भगवंत; 


तेहमां लोकोत्तर क्षमा, प्रथम धमे ठे तंत, २ 
वचन धमं नामे क्यो, तेहना पण बहु भेद; 

आगम वयणे जे क्षमा, तेह प्रथम अपखं र 
धमं क्षमा निज सहनथी, चंदन गध प्रकारः 

निरतिचार ते जाणीये, प्रथम मुष अतिचार र; 
उपकारे अपकारथी, खोकिक वरी विचागः; 

बह अतिचार भरी क्षमा, नहि संयमने लग. प 
वार्‌ कषाये क्षय करा, जे युनि धम छाय 

वचन धमं नामे क्षमा, जे बहु तिहां कदाय. ६ 
महव अज्जव युत्ति तव, पंस मेद एम जाणः 

त्यां पण भाव नियेठने, चरम्‌ भेद प्रमाण ७ 
इह खोकादिक कामना, परण अणस्षण मुख जाग 

शुद्ध निजरा फट क्यो, तप रिवष्रुख संयाग. ८ 


आश्रव द्रारने रुधिये, इद्रिय दड कषायः 
सत्तर भेद संयम क्या, एषिज माक्ष उपाय. 


सल सूत्र अविरुद्ध जे, वचन विवक धशरदध; 


आखोयण जरू शुद्धता, शौच धमं अविर्द्‌ १० 
खग उपाय मनमे धरे, धर्मोपगरण नह; _ 
वरजित उपधि न आदरे, भाव अर्विचन तह ११ 


र्ट विषय मन इत्ति ज, ब्रह्म तेह सपावेत्त; 
होय अनुत्तर देवने, षय लयागनो [चत्त १२ 


२०० श्री नेनरितोपदेश्च भाग ३ जो, 


ए दसविध यति धमे जे, आराधे निलय मेव; 
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मृ उत्तर गुण यतनथी, तेहनी कीजे सेव, १३ 
अंतर जतना विण किर्यो, बाह्य क्रियानो खगः 

केवर कैचुकरि परिहरे, निर्विष हुए न नाग. १४ 
दोषरदहित आहार स्य, मनां गारव राखि; 

ते केवर आजीविक्रा, सूयगडगनी सासि, १९५ 
नाम धराबे चरणन, विगर चरण गुण खाणः 

पाप भ्रमण ते जाणीये, उस्राध्ययन प्रमाण, १६ 


शुद्ध क्रिया न करी रके, तो तुं शुद्धि भाषः 

शुद्ध भरुपक दोई करी, जिनज्ञासनन स्थिति राख. ७ 
उसन्नो पण करम रज, टारे पाठे बोधः; 

चरण करण अनुमोदता, गच्छाचारे सोध. १८ 
हीणो ५ ज्ञाने अधिक, सुंदर सुरुचि वि्ागः; 

अल्पागम युनि नहि भरो, बोटे उपदेश माठ. १९ 
ज्ञानवतने क्वनी, द्रम्यादिक अदि नाणः 


ठहत्‌ कल्प भापे वकी, सरसा भाष्या नाण. २० 
ज्ञानादिक गुण सच्छरी, कष्ट करं ते फोकः; 

ग्रंथि मेद पण तस नही, भूरे मोग रोक, २१ 
ञ्यां जोहार जवेहरी, ज्ञाने ज्ञानी तेमः 

दीणाधिक जाणे चतुर, मूरख जाणे केम. २२ 


आद्र की तहने, उन्मारग थीर दोय; 


श्री जैनतितोपेक्च माग ३ जो. 


वाह्य क्रिया मत राचनो, पचाश्रक अवलोय, 
जेह्थी मारग पामीयो, तेदने सामो थाय; 
प्रत्यनीक ते पापीयो निधये नरके जाय. 
संदर बुद्धि पणे क्या, संदर सरव न थाय; 
ज्ञानादिकर वचने करी, मारग चास्यो जाय. 
ज्ञानादिक वचने श्या, साधेजे शीव पंथ 
आतम ज्ञाने उजरो, तेह भाव निरग्रथ- 
निदकः निश्च नारकी, बाद्य रुचि मति अध; 
आतम ज्ञाने ज रमे, तेहने तो नहि बंध 
आतम साखे धपे जे, त्यां जनत चं काम; 
जन मन रंजन धमनु, मृ न एक वदाम, 
जगां जन छे बह सुखी, रुचि नही को एकः; 


निज हिव दोय तिम कीजीये, ग्री प्रतिज्ञा टेक. 


द्र रदी जे विषयथी, काजे श्रुत अभ्यास; 
संगति कीजे संतनी, हुडये तदना दास. 
समतासं ख्य खादय, धरि अध्यातम रग; 
निदा तजीये परतणी, भजीये संयम चंग. 
चचक यश विजयं कदी, ए मुनिने हित वत; 
पह भाव जे मुनि घरे, ते पामे शीव सात. 


रति संयम वत्तीसी संपृणे. 


२८ 


२९. 


३० 


३१ 


रम्‌ 


२०२ श्री जेनहितोपदेश्च भागर्जो 


« जेन कोमना हितनी खातर बास निमोण करेरी 
समयानसारी बहु उपयोगी सूचना. 

१, विदेशी भरष्ट षस्ठओथी आपणे सदं तर द्र 
रेवं अने स्वदेशी पविच्र वस्तओनोज उपयोगनि 
श्चयप्रवेकं केशवो अने कराववो, 

२. आपणा पित्र तीर्थानी स्ना मटे आपणे 
विशेषे सावधान रेव 

३. कोई पण प्रकारना खोदा व्यसनथां सावधा- 
नपणे द्र र्देवं, अने अन्य माई ब्टेनोने दूर रटेवा 
प्रेरणा कयो करवी 

४. शांत रसथी भरपूर जिन-प्रतिमने जिनवत्‌ 
लेखी तेवी शाति दशा प्रगयववा प्रतिदिन प्रूजा 
अचीदिक कखा केराववा प्ररं र्न रखवुं तथा 
खाववु, 

५. परम सुख शांतिने आपवावारी श्री जिन 
वाणीनो स्वाद मेया दिवस रात्रीमां थोडा वत 
पण जरर श्रम ठेवो, अभ्यास राखो. 


श्री जनीहतोपदेश्च भाग ३ जो. २०३ 


६. जेन त्रीके आपणं शुं शं कतेन्ये ते षू- 
र तोरथी जाणी खेवा अने जार्णनिते प्रमाणे वते- 
वा पृरो स्याल रावा. 

७. शरीर सारं दोय तो धमं साधन सारी रीते 
साधी शकाय छे. एषी बुद्धिथी शरुआतथीज शरीः 
रनी संभाठ रसखवा सावचेत रेव. व बाम, 
ृद्धविवाहः परी तथा वेश्यागमन, कुपथ्य्‌ भोजन 
अने कुदरत विरुद्ध वतनथी नाटक वियेनो नाश 
थवा साथे शरीर कमजोर यथायज ठे, एम समजी 
उक्त अनाचारोथी स्द॑तर दर रटेवा खास रक्ष रख 
बां रेव. _ 

८. आवकना प्रमाणमांज खचे कखा तेमज 
नकामा उडाउ खर्च वंध करी षचेखा .नाणांनो सड 
पयोग करवा क्राववा प्रतं लक्ष राखवुं अने रखाववुं. 

९. धू्मादा खाते जे खम्‌ सचैवा धारी होते 
विंब कयो विना पिवेकथी खर्च देवी. कारणके सदा 
काटे सरखा परिणाम री शकता नथी. की ल्मी 
पण आज ठे, अने काटे नथी. 





२० श्री जेनहितोपदेश् भाग ३नो, 
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१०. ज्ञान दान समान्‌ कोह दान नथी, एम 
समजी सहए तेमां यथाशक्ति सहाय कखी, तख 
्ञाननो फेलावो थवा पामे तेवो प्रवध कखोः केमृके 
शासननी उन्नतिनो खरो आधार तचन्ञान उपरजरे. 

१९. जेनी भाई ब्देनोमां पण केखक मागे 
कृ कौशव्यनी खूमीथी, प्रमाद्थी त॒था अगमचे- 
तीपणाना अभावी बहधा नात व विगेरे नकामा 
सर्च कराथी इःखी हात थवा पामेर छे. ते दूर 
थाय तेवी देशकाने अनुसर उछरती प्रजाने तालम्‌ 
(केच्ृणी ) आपवी दक स्थे शर करानी पूरी 
जरर छे. 

९२. वीतराग प्र्ुनो उपदेश सार आरमने उ- 
पगारी धई शके एवो दोव्‌[थी तेनो जेम प्रसार थवा 
पामे तेम प्रयल कृयौ कखो. जिनेश्वर भगवाने आः 
पटी शिखामणोयं सार ए 8 के. 

क. सुवे जीवं भट कखा कराववा बनती का- 
खजी राखवी. 

ख. सादाई अने नरमाश राखी. 


श्री जेनहितोपदेश भाग ३ जो २०५ 


ग. समजु अने सरट (विवेकी ) बनव 
ध्‌. निर्खोभी थह संतोष गृत्तिमांज सुख मानवं 
ड. आस तजी चीवट रासी यथाशक्ति आ 
त्मसाधन कयं । 
च. मनः वचन अने कायने कावुमां राखवा 
तत्पर र्द्व | 
छ. सय स्वरूप समर्जानि सयज बोल्वै, हि 
तमित मापण कख 
ज. अंतःकरण साफ़ रसी शुद्ध भ्यवदार मेव 
वो कोई यते मटानता आदा नहि 
उदार दिल्थी जआसमापण करव, स्वाथता 
तजी परमाय प्रति प्रम ल्गाडवोः पथं परायण रेव, 
ज. उत्तम प्रफारयं सद्पतन (आदर) सष, 
१२. याच दख ऊपने जम्‌ तमं दल युः 
खदायी संपने बधाखा शासन रसिक जनोए भगी 
रथ प्रयत सेवा तत्पर थवुं 
१४. हानिकाख रीत रीवाजोने दूर कखा क 
राकवा प्रवं मथन करषु 


२०६ श्री जेनहितोपदेश्च भाग ३ जो. 


१५. सीदाता साधर्मीं जनोने विवेकथी सदाय 
आपवा मेदान पडबु. 

१६. जे उत्तम पुरुषे आपणने उपगार कर्यो दोय 
तेनी सामा थ तेने नुकशान कानी अगर तेसं 
चुरु बोलवानी प्रवर्ति स्वाथने खातर अगर प्राणांत कष्ट 
आवि छते पण करवी नरि. 

९७. कोटए करेखा अपराधथी यस्ये थह तेनो 
अनादर करवाने बदरे शांतिथी तेच खरं स्वस्प स- 
मजावी ठेकाणे पाडवामांज सार के. 

१८. द्रव्य, क्षत्र, का अने भावने लक्षमां र- 
सीने उचित प्रदृ्ति करतां नम्रता धारण करर, तेज 
मव्यूजनो स्वपर हितने साधवा समथ थह शकश. 
रागदेष अने मोहने सवथा तजी स्वेन्न सवेदा 
थट्‌ आपणने परण एवाज-निर्मट निर्दोषि थवा जि- 
नेर भगवान उपदिशे छे. _ 

उक्त सूचना मुजव वतेवा सकट उपदेशक 
मुनिमंड तथा अन्य उत्साही श्रावक वगं खर 
जीगरथी प्रयत्न केरे तो सारो अने संगीन खम 
स्वसख समयमां थवा संभवे ठे. सन्नेषु किंबहुना. 
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